











५ <` 


1 


(क 





"0 ५ 





4 > 


्रपना मोर्चा 


काशीनाथ सिह 


ड. प्रठ्ञाघान 
¢ | ख्यना प्रक्राद्यान 


८ 
५४२, उखुल्दाबाद,इलाहाबाद-१ 


प्रकाशक 
रचना प्रकाशन 
४५-ए, खुल्दावाद 

इलाहावाद 


भुत्रक-- 
इलाहाबाद प्रेस, 
३७०, रानी मंडी 
इलाहावाद 

फोन : ५१९७ 


मूल्य : पाच रूपये 


विषय-स॒ची 

©\ 
देश-दशंन १ 
भारतोय इतिहास भौर संस्कृति का विकास १५ 
भारतीय संस्कृति ओर कला ४७ 
भारतीय संस्कृति भौर उत्सव ६७ 
भारतीय संस्कृति ओर विज्ञान का विकास ७६ 
भारतीय संस्कृति ओर धमं ६५ 
मारतीय संस्कृति ओर साहित्य मे मानवतावाद १८८ 
विशव के इतिहास मे भारत १२२ 





देश-दशन 


हते है कि एक समय किसी देश का राजा तीर्थयात्रा करने के 
लिये निकला । कितने ही नगर गौर तीथं-स्थान देवता हमा वः 
दरिद्रार परवा । वहाँ एक संन्यासी से उसकी भेट हुई । 
संन्यासी ने कहा-- महाराज, मे एक यन्न करना है । उसके लिए 
मुभे पाच लाख रुपयों की जरूरत है । अव मुके कोई दुसरा काम करना 
नहीं है । अगर आप मुभे पांच लाख स्पए देतो मै आप को एसी अद्भुत 
चीज दूंगा जिसे पाकर आप खुब प्रसन्न होगे । 
राजा ने कहा- देख, वह कौन-सी अद्भुत चीज है । 
संन्यासी ने उसको एक मृण-चमं दिखलाया । वह॒ मृग-चमं इतना 
चड़ाथा कि उस पर रपांच आदमी भाराम से वैठ सकते थे। 
राजा ने मृण-चमं को देखकर पुद्ा--इसका गुण क्या है ? 
` संन्यासी नै कहा-आप इस पर वैठ जाइए ओौर जहाँ आप 
चारहैगे तुरन्त बात-की-बात में पहंच जार्येगे । गिरे 'का डर नहीं है । 
ओरी तूफान का भय नहीं है । यह मृग-चमं भाप को आराम से सव 
जगह ले जा सकता दै । £ र 
राजा को यह्‌ सुनकर बड़ा अचरज हभा । वह॒ ओर संन्यासी दोनों 
उस पर बैठ गये । । 
राजा ते कहा- मुभे मेरी राजधानी पहुंचा दो । 
तुरन्त ही मृग-चमं उड़ा ओर क्षणभर मेँ कितने ही नगर, पहाड़ 
ओर नदियां लांधकर राजा संन्यासी के साथ अपनी राजधानी उतरा । 
राजा ने खजाने से संन्यासी को तुरन्त पाच लाख रुपये दिलवाये ओर 
मृगचमं को अपने पास रख लिया । जब. वह चाहता था तभी उस प्र 
वैठकर देश-विदेशों की यात्रा किथा करता थ। 1 
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अगर तुम्हारे पास एेसा चमं हो तो क्या तुम्हे भिन्न भिन्न देश 
देखने की इच्छा न होगी ? मामो, आज मै तुम्ह अपने साथ अपने 
देश भारतवषं का दशंन करा देता हँ। डरने की वात नहीं है । 
तुम्हे कोई कष्ट नहीं होगा । तुम खूब आराम से अपने देश की सारी 
वाते जान लोगे । इसके साथ तुम्हँ अपने देश के इतिहास की भी 
कितनी बाते ज्ञात हो जायेंगी । 

अच्छा तो लो, मै यह्‌ मृग-चमं तुम्हारे लिए यहां बिछाता ती 
बतलाओ, यह कौन देश है जिसके तीन ओर समुद्र है भौर एक ओर 
उत्तर में पहाड़ों की एक श्रेणी चली गई है । 

यही हम लोगों का देश भारतवषं है । भारत का प्राचीन नामः 
आर्यावतं है । भरत नामक एक प्रसिद्ध राजा के कारण इसका नामः 
भारतवषं पड़ा 1 एरिया के दुसरे देशों से भारतवषं को हिमालय, 
हिन्दु भौर सुलेमान कौ पवंत-श्रेणियों ने अनग कर रक्वा दै। 
भारतवषं के उत्तर में यह्‌ पक्त है ओौर तीनों ओर हिन्द-महासागर है । 

नदी ओर पहाड़ों से देशो की सीमा निरदिचत होती दै! भारतवषं 
को विन्ध्याचल ओर सत्युडा ने दो खण्ड कर दिये दै--उत्तर भारत 
ओर दक्षिण भारत.। पर्विमीय घाट, पूर्वाय घाट, अरावली ओर 
नीलगिरि ने भी उसके स्वाभाविक खण्ड कर दिये हँ। इसी प्रकार 
सिन्धु, ग्धा, यप्रुना, त्रह्यपुत्र, नमंदा, ताप्ती महानदी, गोदावरी, 
कृष्णा मौर कावेरी आदि नदियों ने भी इन प्रदेशो को अलग कर 
रक्खा है 1 फिर भी भारतवषं एक ही देश है। उसकी अपनी एक 
संस्कृति ओर अपनी एक सभ्यता है । 

सबसे पहले हम दिल्ली का दशंन कर । वही भारतीय संस्कृति ओर 
सम्यता का केन्र है ॥ 

दिल्ली के सम्बन्ध में चन्द ने लिखां है- यह दिल्लीश्वर का 
सुन्दर स्थान है । यहां पापो को दूर करने वाली यसुनाजी वह रही 
है । यह वही स्थान है जिने महाराज धृतराष्ट ने धरमपुर को दिया 





| 
44 
# 


~ 


य न्ती -- ०2 


५५ 


(~) 


था । यहु राज्यश्री से युक्त दै। पहले इसका नाम इन्द्रप्रस्थ था। 
इसी के लिये पाण्डवों ने युद्ध किया था। चारों मार्गो मेँ पतित 
शिरोमणिकेभी पापोंकोदरर करने वाली रविनम्दिनी विराजमान है। 
सभी सुखी हैँ, सभी कृतविद्य हैँ । पुर आमोद-प्रमोदों से पुणं है। दिल्ली 
का यह वणंन आधुनिक काल मे भी उपयुक्त है। यह सच है कि 
नौद्धकाल मेँ दिज्ञी का वह्‌ महत्व नहीं था । उस समय विहार के साथ 
पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ गया धा । अग्रजं के आधिपत्य काल में 
भी क्रितने ही वर्षो तक कलकत्ता का महत्व था परन्तु अव फिर दिल्ली 
नै अपना पूवं गौरव प्राप्त कर लिया है । 

चन्दउस युगम हुए है जव देश मे छात्र-घमं चैतन्य था। उन 
दिनों क्षत्रियो में शौ था, साहस था, विश्वास था, सरलता थी । 
उनमें दरदशिता नहीं थी 1 वे युद्ध में प्राण देना जानते थे पर दल से 
विजय प्राप्त कर लेना उन्हँ अभीष्ट न था! आत्म-मर्थादा, 
स्व्राधीनता ओर कुल गौरव की रक्षा करना उनका एक मातर धमं था । 
विशाल, चिरस्थायी साम्राज्य स्थापित करने की उन्होने कभी चेष्टा ही 
नहीं की । युद्ध ही उनका व्यवसाय था। युद्ध-स्यल ही उनके लिये 
क्रीडा-स्थल था। सभी समय वे युद्ध के लिये प्रस्तुत रहते थे। 
एेसे लोगो के लिये जो काव्य लिखा जायगा, उसमे रस का प्रवाह 
नहीं बहेगा ओर न शब्दालंकारों ओौर अर्थालंकारो का अपूवं विन्यास 
ही दृष्टिगोचर होगा । उसके छन्दो मे होगी क्षिप्रगति, शब्दों मे भेरी 
मौर भावों मे रणोल्ञास । कवि को कल्पना के लिए अवकाश्च नहीं है । 
अपने आदशं वीर का चित्र अंकित करने के लिए उन उपमाओं 
ओर उत्त्रक्षाओं कौ खोज करनी नहीं पड़ी । 

भारतवषं मेँ कोई छः सौ वषं तक हिन्द भौर मुसलमान लड़ते 
रहे । दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरो को हराया, पर 
दूसरी बार राजधुतो मे एट होने के कारण वे स्वयं लाई मे मारे गये 
ओौर भारत पर्‌ मुसलमानों का राज्य स्थापित हभ । राजपूत उत्तर 
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भारत को छोड़कर राजपुताने में आ गये ओर वहीं उन्होने अपने 
राज्य स्थापित क्यि। ये राज्य अभी ` तकं विद्यमान्‌ हैँ जोधपुर 
जयपुर, उदयपुर भौर बीकानेर इनमे मुख्य है । इनमे भी उदयपुर 
सर्वश्रेष्ठ था 1 यह्‌ मेवाड़ कहलता दै । चित्तौड उसकी प्रानी 
राजधानी हं । महाराणा कुम्भ मौर महाराणा सांगाके नाम को कोई 
भी राजपूत नहीं भूलेगा । 

महाराणी पद्मिनी चित्तौड कौ रानी थी । कहा जाता है कि इन्हीं 
के सौन्दयं पर मुग्ध होकर अलाउदीन ने चित्तौड पर चढ़ाई की। जव 
तक एक भी राजपूत जीता रहा, तब तक मुसलमान किले के भीतर न 
घुस सके 1 अन्त मे जव अलाउदीन ने किले मेँ प्रवेश किया, तब उसने 
देखा किं वहां एक भी राजपूत रमणी नहीं है । अपने धमं की रक्षा के 
लिए महाराणी पद्मिनी के साथ सव जलकर मर गड । उदयपुर महा- 
राणा उदयसिह्‌ का बसाया हभ है । महाराणा प्रतापसिह इन्हीं के पुत्र 
थे । मुगल सम्राट अकवर को अधीनता सभी राजपूत राजाओों ने स्वीकार 
कर ली । पर महाराणा प्रतापसिह अपने मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए 
जीवन-भर लते रहै 1 

भारत के इतिहास में मुगलों का शासन-काल विशेष प्रसिद्ध ठै । 
उनके समय में भारत कौ कीति दरर-दुर देशों मे फैल गई थी । मुरोष से 
कितने ही लोग उनका दरवार देखने के लिये आये ओर उनका वैभव 
देखकर चकित हो गए 1 मुगलों का आधिपत्य सन्‌ १५२६ से १८०३ 
तक रहा 1 बाबर पहला मुगल बादशाह था। वह्‌ जैसा शूर था, 
वैसा ही विद्वान्‌ था । उसने आत्म-चरितर मे लिखा है करि मुके अपना 
महल बनवाने के लिये ६८० शित्पकार रखने पड़े थे । इनके सिवाय 
आगरा, सीकरी आदि स्थानों मं १४६१ कारीगर काम करते थे। 
परन्तु भव बावर भौर हुमामूं.के समय का कोई काम नहीं मिलता। 
बाबर के वाद हृमागूं गदी पर बैठा । उसे ज्योतिष-शाखर से .खुब प्रेम 
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था। नक्षत्रों का दिसाब करके उन्हीं के अनसार अपना दरार 
किया करता था] कहते हैँ कि एक वार किसी भिरती ने उसकी प्राणः 
रक्षा कौ । जव हुमायूँ दिल्ली पहुंच गया तव उसने तीन ` घंटे कै ल्लिए 
उस भर्ती को बादशाह वना दिया । उस भिद्ती ने अपनी मशक्र के 
गोल टुकड़े कट्वाये, उन पर अपना नाम चछपवाया ओर उनके सिवके 
चलाये । 

हमायुं के वाद उसका वेटा अकबर बादशाह हुभा। मूगलों में 
सवे वड़ा बादशाह वही हुभा। संसार भर मै जो बड़े-बड़े बादशाह 
हुए है, उनमें अकवर का नाम लिया जाता है। अकवर था तो बड़ा 
बुद्धिमान पर वह पदा-लिखा नहीं था । वह अपने दस्तखत भीं नहीं कर 
सकता था । आगरे का लाल पत्थर का किलां अकवर का बनाया हुभा 
दै 1 सिकन्दर का पत्थर का काम ओर सीकरी के महल उसी के समय 
मे वने । इनकी कारीगरी देख कर अभी तक लोग दाँतो-तले उंगली 
दबाते हैँ । पत्थर पर वेल-वृटे, फूल-पत्ते ओर जाली का काम इतनी 
खूबसूरती से किया गया है कि देखते ही बनता है । अकवर कै समयः 
मे करई अच्छे-च्छे चित्रकार थे। सप्ताह भर मेँ जितने चित्र तैयार 
होते थे, उन सवकी परीक्षा एक दिन वैठकर खुद अकवर करता था । 


फिर चित्रकारो को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता 


था। कभी-कभी अकवर हिन्दुओं के कपड़े पहनता था, माथे पर 
तिलक लगाता था गौर कानों मे वालियां पह्नता था । उसकी सभा में 
भी बड़े-बड़े विद्धान्‌ थे। वह विद्वानों का सुब आदर करता था। 
उसके मन्त्री अबुल फजल ने लिखा. है, “वादशाह दिन-रात मे केवल 
एक वार खाते है । थोड़ी भूख रहने पर खाने से हाथ खींच लेते है, 
शोरे से ठंडा किया हुजा गंगाजल पीते है । अकबर रात को सिफं 
छः घटे सोता; दिन भर काम किया करता ओर रात को विद्रानों कीः 
एक सभा करता था । वहु सबकी सलाह लेता ओर फिर सोच-विचार 
कर अपना कर्तव्य करता था 1 


(अ) 

अकबर का बेटा जर्हागीर था । उसकी वेगम नूरजहाँ का नाम खूब 
प्रसिद्ध है । नूरजहां थी तो खरी, पर यह्‌ राज्य का काम अच्छी तरह 
सम्हाल लेती थी । यह प्रसिद्ध है कि उसी ने सवसे पहले गुलाब का इतर 
निकाला । 

बादशाह होने के वाद जहांगीर ने एक न्याय की . जंजीर लटकाई । 
वह एक मन सोने की थी । उसका एक शिरा शाहवुजं से ओर दुसरा 
किले के बाहर जमूना के किनारे पत्थर के एक खम्मे से वधा था। 
वहं साठ गज लम्बी थी ओर उसमें गज-गज भर के अन्तर पर साठ घंटे 
लगेथे। यह घोषणा कर दी गई थी कि यदि किसी का न्याय अदालत 
मेन हो, तो वह बादशाह से फरियाद करने के लिए इस जंजीर को 
हिला दिया करे। हाकिन्स नामक एक अंग्रेज ने लिखा है कि जहांगीर 
के समय में तीन हजार मनसबदार थे । उनके आधीन तीन लाख सेना 
यी 1 बादद्याह के खजाने मे अनन्त घन ओर रतनों का देर था। उसके 
महल में ३६ हजार दास-दासी काम करते थे । बादशाह के पास २२ 
हजार हाथी थे । उनमें ३०० सिफं बादशाह के लिए थे । प्रतिदिन सभा 
मे ५०,००० रुपये खच होते थे भौर राज-महल के भीतर रोज ३०,००० 
रुपये खचं हो जाते ये । 

जहाँगीर के बाद उसका वेटा शाहजहां गही पर वैठा। शाहजहाँ 
ने बड़े-बड़े महल बनवाये । दिल्ली नगर को उसी ने फिर॑से बसाया । 
नमुना के तीर पर उसने लाल पत्थर का किला बनवाया । वहु ५० 
ला स्पये कौ लागत से बीस वषं मे तैयार हृभा। किले के पहले 
दरवाजे को पार कर मागे बढ़ने से तोरण द्वार मिलता था । पहले उसके 
ऊपर नौबत बजती थी । उसके वाद पुवं की ओर दरबारे-आम है। 
उसके पीछे दरवारे खास बना हुआ दहै । यह सफेद पत्थर का है। 
पहले यह चांदी से विलकरुल ठक¡ हुमा था । पानीपत की लड़ाई के 
पहले मराठे उसे लृुटकर ले गये । यह नौ लाख रूपये की लागत से 
वना था । उसमे लिखा है करि यदि पृथ्वी में कहीं स्वगं है तो वह॒ यहीं 
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है, वह यहीं है, वह॒ यहीं है । यहीं तस्ते-ताऊस रक्खा रहता था । 
तस्ते ताऊपस के व्रिषय मे यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि उसके लिए ८६ लाख 
रुपये के उत्तमोत्तम रतन चछ गये । फिर कोई १४ लाख स्पये लगाकर 
२। गज लम्बी, ६ इच चौड़ी ओर पांच गज ऊँची पटिया बनाई गई । 
पन्ने-जड़ बारह खम्भों पर तलत की छत खड़ी कौ गई । दोनों तरफ एक 
एक मोर बनाया गया । उनके अंगो मेँ अदभत-अदुभत रल जडे गये । 
चदृने के लिए तीन सीद्वियां बनाई गई । उन पर रल लगाये गये। 
सात वषं म यह्‌ तस्त तैयार हभ । इसमे एक करोड़ रुपये खचं 
हए 1 

आगरे का ताज-महल जो विर्व के दशंनीय स्थानों मे एक दै, इसी 
चादशाह्‌ ने बनवाया था 1 

शाहजहां के वाद ओरंगजेव गही पर बैठा थाः। वह्‌ बड़ा प्रतापी 
था । उसका फकी राना ठाठ रहता था आमोद-प्रमोद मेँ उसका भन नहीं 
लगता था । अपने निज के कामों में उसने राज्य का एक पैसा भी 
व्यय नहीं किया । टोपियाँ सीकर भौर कुरान की नकल कर उसने 
अपना जीवन-निर्वाह किया । वतलाओ तो, दुनियाँ में रेमे कितने वाद- 
शाह हृए हैँ ? 

छत्रपति शिवाजी भौरगजेब के प्रधान शत्रु थे । हिन्दुत्व की रक्षा 
के लिए उन्होने उसमे लोहा लिया ओर दक्षिण मे अपना प्रभुत्व 
स्थापित किया। ये बड़े धीर-वीर थे। समस्त देश को उनका बड़ा 
अभिमान है । 

मुगलों के समय में खाने-पीने की चीजें बहुत सस्ती थीं। दूध 
की अधिकता थी । गरीब आदमी भी खुव दूध पीते धे। दही खुब 
खाया जाता था । बनियर नामक एक विदेशी यात्री ने लिखा टै-- 
इस देश में नीरू का शरवत ओौर दही से बढ़कर कोई चीज नहीं मानी 
जाती । मुगल बादशाह एश-बाग लगाते थे । उन्हे शिकार खेलने का 
भी शौक था । अकवर को पोलो खुब पसन्द था । जहांगीर को कतूतर- 
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बाजी का शौक था | शाहजहां स्वांग देखना सुव पसन्द करता था} 
गरोब मुसाफिरों के आराम के हेतु सराय वनवाई जाती थीं । वहाँ खण्डे 
भौर गरम दोनों तरह के पानी का प्रबन्ध रहता था । बिद्ठोना ओर 
भोजन दिया जाता था । जहाँगीर ने पुरानी सडको की मरम्मत करवा 
उन्हे ओर भी अच्छा कर दिया । अबुनफजल ने लिखा है किसी भी 
धनवान जातियों के वच्चो ओौर नौजवानों के लिए पाव्शालायें थीं । उस 
समय अपनी पाठशालाओं के लिए हिन्दुस्थान खूब प्रसिद्ध था। कृद 
लागाकायहष्यालहोगया है कि मुगल बादशाह दिन-रात भोग- 
विलास में मग्न रहते धे । यह उनका श्रम है। मुगल बादशाह बड़े 
बहादुर ओर परिश्रमी थे। वही सवसे बड़े सेनापति ये वही सवसे बडे 
न्यायाधीश ये । 

प्राचीनकाल से ही भारतवपं अपने कला-कौशल के लिए प्रसिद्ध 
है 1 अब पहले के समान यहां कला-कौशल का वह्‌ गौरव नहींहै,तोभी 
कितने ही तीर्थस्थानों तथा अन्य नगरों मेँ काम होता ही रै दिल्ली, 
मुशिदावाद, लखनऊ, अहमदावाद, बनारस ओर श्रीनगर अपने कला- 
कौशल के लिए प्रसिद्ध दै । 

मराठो कौ वीरता ओर परिश्र मज्ीलता इतिहास-प्रसिद्ध है । इतिहास 
मे राजपूतों कौ वीरता प्रसिद्ध है। मरुभूमि मे रहकर इन्होंने अपनी 
स्वाधीनता की सदैव रक्षा कौ है । इन राज्यों मे सव से प्रसिद्ध मेवाड़ 
है । महाराणा कुम्भ, महाराणा सांगा भौर महाराणा प्रताप के नाम 
सदेव वने रहेगे । चित्तौड़ उसकी प्राचीन राजधानी है॥ 

वीरता में सिक्ख भी प्रसिद्ध है । पंजाव उनका देश है । वावा नानक 
न .हिन्दू-मु्तलमानं को एक करने के लिए सिक्ल-सम्प्रदाय चलाया था, 
प्र मुगल बादशाहों के अत्याचार से उनकी एक पृथक जाति ही वन गई । 
महाराज रणजीतसिह नै तो सारे पंजाब पर सिक्खों का राज्य जमा 
दिया । पर उनके वाद सिक्लों का राज्य चला गया । अव भी सिक्व 
बड़ वीर माने जाति है। - 
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हम लोगों काः भारतवर्षं साधारण देश दै । यही सभ्यता की आदि- 
ममि है । इसी ने सवसे पहले संसार में ज्ञान का आलोकं कैलाया । 
अयोध्या ओौर सरयू नदी को देखकर तुम्हें क्या भगवान रामचनद्रजी की 
याद नहीं आती ? अव तो वह्‌ एक दछोटा-सा नगर है, पर कभी वह्‌ वडा 
वैभवशाली था । रामायण में उस समय का हाल है। 

रामायण के समय में समाज कितना पवित्र था, जीवन का आदर्शं 
कितना ऊँचा था । परिवार मेँ एक दूरे के साथ पूणं स्नेह था । राजा 
ओर प्रजा मे बहुत प्रेम था । प्रजारंजन राजा का मुख्य कत्तव्य ॒था । 
रामायण मे श्रातु-परेम, पति-प्रेम, पुत्र प्रेम ओौर प्रजा-परेम सभी अतुल ठै! 
परतिज्ञा पालन तो उनका एक धमं था : 

““रघुकुल-रीति सदा चलि आई - प्राण जाय वरु वचन न जाई 1 

वृन्दावन, मधुरा ओौर द्वारका श्रीकृष्ण की लीला-भूमि है । पाण्डवो 
ओर .कौरवों की अद्भुत का्य॑कथा महाभारत मेँ लिखी गई है। 
रामायण ओर महाभारत पढने से हमे पता लगता है कि उस समय 
भारत की कितनी अच्छी ` दशा थी । बड़े-बड़े नगरं थे। राजा प्रजा 
की भलाई में लगा रहता था । च्या भी पदी लिखी थीं। अधिकांश 
लोग सत्यवादी धे । ब्राह्मणों का आदर सभी करते थे। वही समाज के 
नेताथे। साधारण स्थिति के लोग भी सुखपुवंक अपना जीवन व्यतीत 
करते थे। 

बौद्धकाल मेँ मगध का राज्य विशेष प्रबल हुभा। इधर देखो, 
यह विहार की पुण्य भूमि है, जहाँ प्राचीन-काल मै जनक, याज्ञवल्क्य, 
गौतम, कपिल, गार्गी, मैत्रेयी, सीता, बुद्ध; महाबौर आदि महान्‌ 
आत्माय हुई । इस प्रान्त का उत्तरीय भाग राजपि जनक का मिथिला 
देर है, जो एक समय ज्ञान का केन्द्र था । गंगा के किनारे यह्‌ लम्बा 
शहर विहार की राजधानी पटना दै इसी के पास राजगृह नामकः 
स्थान है । जहां महाभारत-क्राल के महाराज जरासन्ध रहते थे । पटने 
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करा पुराना नाम पाटलिपुत्र था। चन्द्रगुप्त मौय, अशोक, समुद्रगुप्त आदि 
हन्द सम्राट का यही स्मारक है । चन्द्रगुप्त मौयं के समय का वर्णन 
करते हृए मेगास्थनीज ने लिखा है--भार्यावतं मे अनाचार का नाम 
नहीं है। चिं ओर पुरुष सभी वड़े सदाचारी है । लोग अपने 


दारो मौर घरों मे ताला नहीं लगाते। कोई आयं कभी भू नहीं 
चोलता ।' 


हाराज अशोक ने बौद्ध-ध्रमं का प्रचार किया] उन्होने ६४०० 
स्कूल बनवाये, सड़कों पर कुणँ खुदवाये गौर वृक्ष लगवाये । मनुष्यों ओर 
पञ्युभों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय स्थापित करिए । बोद्ध-धमं कौ 
शिक्षा का प्रचार करने के लिए हजारों उपदेशक्र थे । 


महाराज अलोक के वाद कनिष्क नामक एक बडा प्रतापी राजा 
हमा 1 आजकल जिसे पेशावर कहते है, वहीं उसने अपनी राजधानी 
चनाई थी । दरुर-दूर के राजाओं ते उसकी अधीनता स्वीकार कर ली 
थी । उसी के समय नागाज्ुन नाम का एक विद्वान्‌ हुभा था । उन दिनों 
मारत के व्यापारी व्यापार करने के लिए दुरदुरके देशों मेँ जति थे। 
भेड़ोच वड़ा प्रसिद्ध बन्दरगाह था । लाखों रुपयों की चीजं भारत से हर 
साल बाहर भेजी जाती थीं1 


मुगलों के शासन-काल मेँ यूरोप की कई जातिर्यां व्यापार करने के 
लिए भारतवर्षं आई । पहले यूरोप से भारत का व्यापार एशियाई कोचक्र 
या मिस्लके मागंसेहोताथा) इटली का नगर वेनिस व्यापार का 
केन्द्र था । कुस्तुन्तुनिया उस समय बड़े महत्व की जगह्‌ थी 1 कुस्तुन्तुनिया 
पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने पर स्थल-मागं प्रायः बन्द हो गये । 
तव यूरोप के लोग समुद्र मागं खोजने लगे । पुतंगाल का एक नाविक 
-वास्को-डि-गामा सबसे पहले भारतवषं जाया । फिर तो पुतंगाल के ही 
-लोग व्यापार करते लगे 1 धीरे-धीरे, उच लोग आये, फिर अंग्रेज ओर 
उनके वाद फरंसीसी । 


समय किसी का सदा एक सा नहीं जाता । मुगलों के भी गिरने का 
जमाना आया । ओ रंगजेव के समय में शिवाजी ने दक्षिण में मराठे का 
राज्य स्थापित किया 1 पंजाव में सिक्ख प्रबल होने लगे । अवध बौर 
चंगाल के सूवेदार स्वतन्त्र नवाव बन वैठे। दक्षिण मेँ निजाम ते भी 
अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया । पर ये राज्य भी भधिक 
दिनों तक स्वतन्त्र नहीं रह सके । इनको हराया अंगों ने जो यहाँ व्यापार 
करने के लिए आये थे । अंग्रेज की जो कम्पनी यहाँ व्यापार करते के 
लिए आई थी, उसका न।म ईस्ट इण्डिया कम्पनी था । उसने जगह-जगह 
कोल्यां खोलीं । फिर वहु अपनी शक्ति बढाने लगी । सबसे पहले क्लाइव 
ने बंगाल के सूबेदार सिराजुदौला को हराकर वहाँ अग्रजं को प्रभुता 
स्थापित की । उसके बाद माक्विसं आफ वेलेस्ली ते अग्रजो की प्रभुता 
खुब बढ़ा दी । लाड हाडिग्ज ओर लाड उलहौजी ने सिक्लों को भी 
हराया ओर भारत पर एकमात्र अग्रेजों का अधिकार रह गया। इसके 
वाद भारत में सन्‌ १८५७ ई० में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुभा 1 उसमें 
-मणंसी की महा रानी लक्ष्मीबाई ने अपुवं शौयं प्रदरित क्िया। पर वहु 
संग्राम विफल हुञा 1 


अग्रेजों का प्रभुत्व भारत पर बना रहा । फिर स्वराज्य के लिए 
काग्रेस की प्रतिष्ठा हुई । महात्मा गांधी के नेतृत्व मे काग्रेस ने जनता में 
स्वाधीनता के लिए अदम्य लालसा उत्पन्न कर दी । 


सन्‌ १६१८ मेँ यूरोप का प्रथम महायुद्ध समाप्त हआ था 1 उसके 
बाद सन्‌ १६३६ में युद्ध की ज्वाला फिर से प्रज्वलित हो उदी 1 यह्‌ 
युद्ध पहले युद्ध से कहीं अधिक प्रलयंकर सिद्ध हुभआ। ओर उसका 
प्रभाव समस्त विश्व पर पड़ा । सन्‌ १६१८ के महायुद्ध ने यूरोप में 
एकतंतर-शासन ओर साम्राज्यवाद का अंत कर दिया था। परन्तु २१ 
वषं के वाद ही उसके विष्द जो प्रतिक्रिया इई, उसने नाजीज्म ओर 
कसिज्म को जन्म दिया 1 कहने की आवर्यकता नहीं कि इस द्वितीय 


(@ ०२२) 


विडव-संग्राम के मूल में भी साम्राज्य कौ प्रवृत्ति ही काम कर रही थी। 
इसके अतिरिक्त वारसायी की संधि द्वारा जमंनी के साथ न्याय नहीं 
क्रिया गयाथा। यह्‌ तो स्पष्ट था कि लोकतन्त्रवाद ओर अधिनायक- 
वाद में दो विभिन्न प्रवृत्तियां काम कर रही थी, उनके वीच में संघषः 
अवदयग्भावी था । १ सितम्बर १६३६ को विश्व संग्राम का आरम्भ 
हं । जापान मौर अमेरिका भी उसं युद्ध मेँ सम्मिलित हो गये। 
भारतवषं में स्वतंत्रता के आन्दोलन को उसो ने तीत्रतर कर दिया । बात 
ह इई कि द्वितीय महायुद्ध के समय त्रिदश साञ्राज्यवाद नै युद्ध के 
उदेश्यो पर प्रकाश डालना अस्वीकार कर दिया । उस समय काग्रेस 
मंत्रिमण्डल एक विरेष संकट मे पड़ गया । महात्मा गांधी युद्ध के 
सवथा विरोधी थे । त्रिटिज् शासन के साथ सहयोग का अर्थं यहु होता 
किदेश की जनता महायुद्ध मे अंग्रेज का साथ दे रही दै। तमी 
“भारत छोड़ो" आन्दोलन प्रारम्भ हुमा । उस समय प° जवाहरलाल 
नेहरू ने “भारत छोडो" का प्रस्ताव काग्रेस में रखा ओौर उसके समर्थन 
मे सरदार पटेल ने कहा कि यदि इग्लेड गौर अमेरिका यह सोच रहै 
होंक्िवे चालीस करोड़ जनता की सहायता के बिनाही युद्ध मे सफलता 
पराप्त कर लेंगे तो यह सोचना उनकी पूरी मूखंता है । लोगों को यह 
ज्ञात हो जाना चाहिये किं यह्‌ जनता की लड़ाई है ओर उन्हं अपने 
देश ओर अपनो स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए लडना दै। स्स 
जिस युद्ध मे उला है वह्‌ जनता का युद्ध है। चीन जो लडाई लड़ 
रहा है वह भी जनताकाही युद्ध है, । किन्तु जब भारत पर भारतीय 
जनता का अधिकार ही नहीं है तव वह॒ जनता का युद्ध कैसे कहा जा 
सकता दै ? भारतवपं जापानी घोषणाओों में विश्वास नहीं कर सकता । 
अंग्रेज हर सूरत मे यहाँ से चले जावे 1 महात्मा गांधी ने कहा कि हम 
लोगों का स्वतन्त्रता-युदध भ्यन्त ही संक्षिप्त एवं तीत्रगामी होगा । 
& अगस्त १६४२ में देश के सभी नेता पकड़ लिए गये भौर जेलों में 
भेज दिये गये । तञ ^ 


क 


+) 


१ सितम्बर सन्‌ १६४६ को लाडं वैवल ने अन्तःकालीन सरकार कौ 
स्यापना की । १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को देश स्वतन्त्र हो गया । भारत. 
वषं के इस स्वाधीनता दिवस मे सभी लोगों को परमानन्द हमा । पहली 
वार देश भर मं राष्ट की पहली ध्वजा फटराई गई । 

राष्टर्की ध्वजा राष्टर्‌के गौरव को प्रकटकरतीदहै।. हम लोगोँकी 
राष्ट्र ध्रा हमे राष्टरीय उन्नति का ममं समती दै। किसीभी राष्ट 
की सच्ची उन्नति उनकी कर्मशक्ति कौ गति भौर उसके सुशासन की 
सुव्यवस्था पर निंर रहती है । संसार मेँ भपते क्म॑चक्र या शासनचक्र 
को प्रवतित करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जीवन मेँ ज्ञान 
के साथ शक्ति ओर शक्तिके साथ सम्पत्ति का मेल हो। विना ज्ञान 
के शक्ति केवल विनाशकारिणी होती है ओर संपत्ति भी हमें अधःपतन 
कौ ओर खींचले जाती है। एकमात्र सम्पति या शक्ति के उपाजन 
से राष्ट कौ सच्ची उन्नति संभव नहीं है । यह्‌ बात सभी लोग जानते हैं 
किज्ञान की देवी सरस्वती शुक्लवसना है। इसी प्रकार शक्ति की 
देवी दुर्गा रक्तवसना है ओर भगवती वसुन्धरा, जिसके द्वारा हम लोगों 
को सम्पत्ति प्राप्त होती है हरित वसना है । चक्र के साय सफेद, लाल 
भौरहरेरगकाजो मेल हम लोग अपनी इस राष्ट्रीय ध्वजा मेँ पाते हे 
उससे हमें सदेव यह शिक्षा मिलती रहनी चादिए कि अपने देश की 
उन्नति के लिए, कमचक्र प्रवत्तित करने के लिए, हमे शक्ति, ज्ञान 
ओर सम्पत्ति- तीनों का समान रूप से उपाजन करने का प्रयत करना 
होगा । किसी भी एक की उपेक्षा करने से हम लोगो के रष्टरीय जीवन 
का कमंचक्र अवर्द् हो जायगा । जो ज्ञान के उपासक टँ उन्हं शवित 
के उपासको के साथ व्यवसाय ओर कृषि के उपासकों से भी पूणं 
सहयोग करना चाहिये । ये चारो, ज्ञान, व्यवसाय ओर कृषि एक 
दूसरे से संचित होकर ही जीवन को पूर्णरूप से विकसित करते है । 
हम में ज्ञान का सात्विक शुभ्र भाव होना च।हिए, इसी से दवेत वर्णं 
की महिमाहै। हममे शीषंकौ लालिमा कौ दीप्ति होनी चाहिये । 


(न) 


इसी से लाल अथवा केसरिया रंग वीरो केलिएदै। हरे रंग में पीत 
वर्णं के साथ इयाम वर्णं का समाविश होता है । जसे सुवणं कौ पीतवर्णं 
व्यवसाय की सम्पत्ति को प्रकट करता है, वैसे ही शस्य की श्यामलता 
जौर मेधो की श्यामता कृषि की समृद्धि व्यक्त करती है । अतएव ठम 
मे भी अपनी भू माता की सच्ची सेवा कर व्यवसाय ओर कृषि के दारा 
सुवणं मौर अन्त के रूप में संपत्ति प्राप्त कर उसकी हरीतमा से हरित- 
द्युति होनी चादिए । मेरी रमभ में राष्ट्रीय ध्वजा के इन तीन रोका 
मेल हम लोगों को कमयोग का सच्चा पाठ सिखाता है 1 





भै 


उन 


भारतीय इतिहास श्रौर संसरति का विकास 
(१९ 


संसार परिवत्तंनशील है । उत्थान ओर पतन का चक्र यहां अनादिः 
कालसे रुम रहा है। मानव-नाति अपने उद्योग से क्रमशः उन्नति 
के शिखर पर पहुंच नाती है, उसकी क्रमशः अवनति होने लगती 
दै । भौर अन्त मेँ वह्‌ बिलकुल अधोगति को पुव जाती है । अभीः 
तक विद्वानों की यह्‌ राय थी कि पहले मानव-नाति अत्यन्य असभ्या- 
वस्था मे थी, करमशः उन्नति कर वह॒ आधुनिक सभ्यता का निर्माणं 
कर सकी है । विकासवाद का यह्‌ सिद्धान्त यहु भी कता है कि मानव 
जाति भी सभ्यता के विकास का ही फल है। मनुष्यों के पुवं-पुरुष 
बन्दर थे । बन्दरों की अवस्था का विकास होने पर वही मानव-जाति 
मे परिणत हुए । एक विद्वान्‌ ने इस सिद्धान्त के बिलकुल विपरीतः 
मत का समर्थन किया है । उनका कयन है कि मनुष्य बन्दरों के वंशधरः 
ही नदी, किन्तु उनके पुवं- पुरुष है । उनकी राय है कि पुवं एतिहासिक 
काल में मानव-जाति ने पहले तो सभ्यता की खु उन्नति की । फिर 
उनको सभ्यता का हास होने लगा । अत्त मे वे विलकुल असभ्य होः 
गये । उनकी यह्‌ असभ्यता बदृती ही गई । वे बव॑र हो गये, यहां तक 
कि अन्त मेँ वे मनुष्यसे बन्दर हो गये। आजकल संसार उक्ति के 
पथ पर अग्रसर हौ रहा है । परन्तु यदि हम मिथ्या शिक्षा के भ्रमजाल- 
मे पड़ कर स्वाभाविकता की ओर न जाकर भवनति के पथ पर्‌ जाने 
लगे तो कुच हनार वर्षो के बाद पृथ्वी पर फिर मानव-नाति वानर ज।ति 
कै रूप में परिणत हो जाय । 

चीन, भिल्ल, सूस, इटली तथा अन्य देशों में जो नये नये 
अनुसंधान हए हँ, उनसे यह्‌ सिद्ध होता है कि जव अमरीका का संयुक्त. 


(व 


राज्य जलमसन था, तव पृथ्वी पर सभ्यता का पुरा प्रसार था। वह्‌ 
-सम्यता अटलांटिक महाप्षागर से भी प्रचीनतर है । उप्त समय पृथ्वी पर 
जो मानवजाति निवास करती थी वह वत्तंमान मनुष्य-जाति से अधिक 
-सम्य थी । उसकी सभ्यता के उत्कषं का फल यह्‌ हुआ कि मनुष्य 
-महामानव हो गये ( मानव-जाति का अतिक्रमण कर गये) उनकी 
-मरितष्कर शवित हद से बाहर हो गयी । तव उसकी बुद्धि नष्ट होने लगी । 
उनमें कामुकता ओौर पशत कौ प्रवलता होते लगी । अन्त में वे लोग 
-विलकूुल पशु हो गये । वही बन्दर हे 1 
इसमें सन्देह नहीं कि उन्नति ओर भवन्ति प्रकृति का निथम है। 
कितनी ही जाति्याँ उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच कर अन्त में अवनति 
के गतं में गिर जाती ह । उनको उन्नति भौर अवनति के कारण जान 
लेने से मनुष्य-समाज अपने लिए उन्नति का पथ निदिष्ट कर सकता है 
-इसीलिए इतिहास की आवद्यकता है । 
इतिहास का मख्य उदेश्य दै अतीतकाल का वणन करना । 
-यह्‌ मनुष्य मात्र का स्वभाव दै कि वह्‌ अपने गौरव की स्मृति-रक्षा के 
-लिएु कु न कुछ अव्य प्रयत्न करता दै । . वह॒ ब्राहता है कि लोग 
उसके गौरव को न भूलें । इसी उदैश्य से कोई मन्दिर बनवाता है 
-तो कोई कीति-स्तम्भ खड़ा करता है। कोई अपनी शव्ति से कुछ 
एेसा काम ही कर जाता है जिसक्रे कारण लोगों को उसकी याद बनी 
-रहती है । जिस जातिमे फे लोग जन्म लेते है वह जाति अपने, 
-को धन्य समती है । वे जाति कै शिरोभरूषण हो जाते हैँ। जाति 
-को उनका गवं रहता है । वे अपने गौरव से जाति का गौरव बदति 
ह) रेमे लोगों को जाति भूलना भी नहीं चाहती, क्योकि उनका 
चरित्र अनुकरणीय . होता है । इसीलिए जाति स्वयं उनकी चरित्र, 
कथा को अक्षय बनाये रखती है । इतिहास का आरम्भ इन्हीं कथाभों 
{से होताहै। इन कथाओं का उदेदय चरित्रगत गर्ता कीही रक्षा 
करना हैः इसके लिए घटना गौण दहै। इन्दं किरी घटना का 
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यथाथं वर्णन करना नहीं है, इन्द मानवोय चरित्र की गुरुता वतलाना 
है । अतएव यदि घटना को कुं परिवर्तित कर देने से चरित्र का 
माहात्म्य बदु जाताहैतो कथाओं में वैसा करना अपराध नहीं है। 
संसार मे जितनौ कथायं प्रचलित ह उनमें यही भाव विद्यमान्‌ है । उन 
सव मे चरित का माहात्म्य है । प्रारम्भ मेँ इतिहास ओर कथा मेँ कोर 
भेद नहीं था । परन्तु पीछे से भेद हो गया । कथा मेँ कल्पना की प्रधानता 
हई दै ओर इतिहास मे सत्य कौ । 

प्राचीन इतिहासो मेँ राजाभों के कृत्यो का वणन है। इसका 
कारण यह्‌ है कि उस समय राजा की जाति के प्रतिनिधि थे, उन्हीं में 
जाति कौ समस्त शक्ति केन्द्रीभूत हो गई थी। राजशक्ति का हास 
होने पर जव जाति में शक्ति प्रकट होने लगी तब आधुनिकि 
इतिहासकारो ने जाति की विकास कथा को अपनाया! उस समय 
उन्हें जाति के समस्त कृ्यों पर ध्यान देना पड़ा। जाति कौ शक्ति 
करा उच्चतम विकास सहित्य ओर कला में हुआ है 1 अतएव जाति के 
उत्थान-पतन को समने के लिए उन्हे जातीय साहित्य भौर 
कला को भी पर्यालोचना करनी पड़ी। भिन्न-भिन्नन जातियों 
में पारस्परिक संघषं हुआ दै। अतएव एक जाति का विकास 
देखने के लिए दूसरी जातियों की भी विशेषताओं पर ध्यान देना 
पड़ता टै 1 अतएव साहित्य ओर कला की तुलना-मूलक विवेचना 
होने लगी । किसी जाति का विश्षेषत्व जानने के लिए यहु आवश्यक 
दै कि उसके परम्परागत, संस्कारों की आलोचना की जाय । अतएव 
जाति के सम्बन्ध मेँ एेसी कोई भी.छोटी बात नहीं हो सकती जिसके 
ज्ञान से इतिहास को लाभनहो। प्राचीन काल मे हमारे पू्वंज करटा 
रहते थे, केसे रहते थे, कित-किन लोगों से उनक। सम्बन्ध॒था, उनका 
समाज कैसा था; उनकी चाल-डाल केसी थी; आदि बातों को जानना 
आवश्यक हो गया हे । प्राचीनकाल में कितनी ही एसी जातियां हो 
गई है जिनका अव अस्तित्व तक नहीं है। निर्बल जति या 
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तो नष्ट हो गईं या सबल जातियों में लुप्त हो गई । परन्तु जातियों के 
इस पारस्परिक सम्मिलन का भी प्रभाव पड़ा । अतएव जिनका अव 
अस्तित्व भी नहीं है, उनकी भी विशेषता जानना आवद्यक है । भूगभे- 
शास्र के द्वारा कितनी ही प्राचीनतम जातियों के अस्तित्व का पता लगा 
उसी से उनके विषय में विद्वानों को कितनी ही बातें मालुम हृदं । भाषा 
की आलोचना से मालुम हृभा कि जो जातियां आज पृथक्‌ हैँ वे कभी 
एक थीं तव उनकी मूल-जाति की जिवेचना होने लगी, इस प्रकार इति- 
हास का विकासदहोताही जा रहा है 

इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एतिहासिक तत्वों के अनुसंधान 
मेँ कितते ही विद्वान्‌ आजीवनं प्रयत करते रहते है। भारतवषं की 
सम्यता बडी प्राचीन है । प्राचीनकाल में उसके विज्ञान, वाणिज्य आदि 
में उन्नति भी खूब की थी 1 कितने ही देशों में उसी ने विद्या गौर 
विज्ञान को प्रचार किया । परन्तु प्राचीन भारतवर्षं का इतिहास अभी 
तक नहीं बना है 1 पाश्चात्य विद्धानों ने प्राचीन भारतवषं के सम्बन्ध 
मे अच्छी गवेषणा की है, कितने ही भारतीय पुरातत्वों का अनुशीलन 
कर उसके इतिहास की अच्छी उन्नति की है। एतिहासिक परीक्षा 
का सबसे बड़ा अवरोधक अन्धविश्वास गौर पक्षपात है । कुदं तो जाति- 
गत संस्कारों के कारण ओर कुं मिथ्याभिमान के कारण भारतीयः 
साहित्य ओर इतिहास की समीक्षा मे विद्वानों तक ने श्रमपूणं सिद्धान्तो 
कीं पुष्टिकी है। 

संस्कृति के विकास मै. तीन मुख्य कारण हँ, जातीय संस्कार, देश 
जर काल । जातीय संस्कारवे हँ जो किसी विशेष जाति के सभी 
व्यक्तियों मेँ पाये जाते है 1 अपने इन्दं संस्कारों के कारण मनुष्य जाति से 
कोई जाति पृथक की जा सकती है । देश भौर काल के व्यवधान से भी 
ये संस्कार सर्व॑या नष्ट नहीं हो जाते । एक आयं जाति का ही उदाहरण 
लीजिये 1 भयं जाति की अनेक शखाये हो गई रहै। वे अव 
िन्न-भिन्न स्थानो में रहने लगी हैँ । सैकड़ों वर्षो से वे एक दूसरों से 
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एक्‌ हो गई हँ तो भी उनका मुल भाव नष्ट नहीं हुभा है । गायं जाति 
कौ सभी शाखाओं मे वह मूल भाव विद्यमान्‌ है जिसके कारण अःज भी 
वे सभी अपने को आ्य॑नाति मे सम्मिलित करा सकती है । 

भारतवषं के साहित्य ओर कला मेँ आध्यात्मिक भावों की जो 
प्रधानता है उसका कारण यह देश ही है। काल का प्रभाव दो रूपों 
मे व्यक्त होता है । जाति भविष्य क लिए जो सामग्री चोड नाती है 
उसका उपयोग कर कालान्तर में उसकी सन्तान साहित्य कौ श्री-वृद्धि 
करती दै । इसके साथ ही भिन्न-मिन्न जातियों के पारस्परिक.संघषः 
से जो उत्करान्ति उसन्न होती है उसका भी प्रभाव साहित्य पर 
अंकित हो जाता है । वतमान हिन्दी साहित्य पर प्राचीन आं जाति 
का प्रभाव स्पष्ट है। उसी प्रकार उस पर इस्लाम सभ्यता एवं 
आधुनिक यूरोप का भी प्रभाव विद्यमान है । इन सव प्रभावों से जाति 
को उति ओर अवनति होती है वहु उसके साहित्य में स्पष्ट दिखाई 
पडती है 1 १ 

भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ वेद दै! बाह्य जगत के 
साथ मनुष्यों का सम्पकं होने से उनके हृदय मे हषः ओर विस्मय) 
आधार भौर आतंक कौ जो भावनाय उद्भूत होती है, वे उनमें विद्यमानः 
है । भावों कौ विशदता ओर भाषा की शक्ति मेँ वैदिक. मन्त्रों के साथ 
संसार के किसी भी काव्य कौ तुलना नहीं हो सकती । उनमें प्रकृति 
काञावरण दूर कर अन्तिमि सत्य का रूप जानने की चेष्टा कीः 
गरईहै। हिन्द की दृष्टि मेँ वेद उसके सामाजिक ओर आध्यात्मिक 
जीवन का अनन्त स्रोत है । इसमे सन्देह नहीं कि वेदों ने ही हिन्दू 
साहित्य ओर विज्ञान को गति निदिष्ट कर दी। वेदों के क्म-काण्ड 
ओर ज्ञान-कण्ड से हिन्द धम-शाखरो ओर वेदान्त-शास्नों की 
सृष्टि हुई । 

शाखं का कथन हे कि जिन नियमों के द्वारा हमारे बाह्य ओर 
अन्तर्जावन का संगठन होता है, उनका न आदि है ओर न अन्त । 
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वे स्वतःप्रसूत हँ । अतएव उन्द शिरोधायं करना मनुष्य मात्र का 
कत्तव्य है । सदाचार ओर कर्तव्य विधि मे कोई मेद नहीं है। पवित्र 
जीवन उसी का समा जाता जो अपने समाज-निरिष्ट सभी कर्मो 
कोकरताहै। यही कारण है कि आज तक हिन्दुओं में व्यक्ति की अपेक्षा 
समाज का अधिकं प्राबल्य है । वेदान्त शास्र की रिक्षा इसके बिलकुल 
विपरीत है। उसने सामाजिक जीवन की उपेक्षा कर प्रत्येक व्यक्ति के 
आत्मिक विकास पर जोर दिया है। 

क्रमशः वैदिक साहित्य जन साधारण की सम्पत्ति न होकर कृं ॑ही 
लोगों की सम्पत्ति हो गयी । भारतवष के सवं-साधारण के मानसिक 
विकास मे रामायण गौर महाभारत ने खूब काम किया उनका 
प्रभाव आज तक अक्षुण्ण है। इन्हीं दो महाकाव्यं के आधार पर 
संस्कृत का विशाल साहित्य निमित हुभा है। संस्कृत के जितने कवि 
ओर नाटककार हुए दै, सभी ने रामायण ओर महाभारत का आश्वय 
ग्रहण क्रिया है । 

महाभारत प्राचीन-हिन्द साहित्यागार की अक्षय निधि है। उसके 
आधार पर अनन्त ग्रन्थो कौ रचन। हो चुकी है । संस्कृत-साहित्य के प्रायः 
सभी कवियों ने उसी के कथा-भाग का अवलम्बनं कर कितने काव्य 
ओौर नाटक लिख डाले । महाभारत मेँ हि्दू-धमं का विशद्‌ विवेचन है । 
उसी में कमं ओर ज्ञान का रहस्य समाया गथा है । राजनीति ओर 
समाज-शाख्र कौ विस्तृत व्याख्या उसी में की गई है । सारांश यह है कि 
एेसा कोई भी शासनीय विषय नहीं है जिसका निरूपण महाभारत मे न 
किया गया हो इसोलिए कहा गया है-- 

धमचा च कामे च मोक्षे च पुरूषषम 
यदि हास्ति तदन्यत्र यत्रास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 

अर्थात्‌ महाभारत मे धमं, अथं, काम, मोक्ष इन चारों का वर्णन 
दै, जो इसमें है वही अन्यत्र है, जो इसमें नहीं है वह दूसरी जगह भी 
नर्हा है 1 
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महाभारत विशाल ्रन्य हैँ । उसके कर्ता वेदव्यास माने जति 
ं। वही अठारह पुराणों के भी रचयिता के जति है। यद्यपि 
ग्रीक साहित्य के एक नाटककार के विषय मेँ भी यह्‌ कहा जाता है कि 
उसने अकेले सैकड़ों नाटकों की रचना की है, तथापि महाभारत 
की विशालता देखकर कुछ विद्वानों ने यह्‌ निर्णय किया दै कि यह्‌ 
असंभव है कि इतने बड़ ग्रंथ की रचना एक ही मनुष्य ने की हो। 
दूसरी बात यह है कि महाभारत मेँ जिन परिस्थितियों का वर्णन है 
उनके अनुसार महाभारत एक ओर तो वैदिक काल तक पुव जाता 
ठै ओर दूसरी भोर अर्वाचीन काल के बौद्ध ओर जैन ग्रन्थों तथा 
ग्रीक लोगों के इतिहास ग्र॑यों से आ मिलता है। अतएव इस ॒दीषं- 
काल व्यापी सभ्यता का वर्णन एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। 
भारतीय सम्यता की धारा सदेव मन्द ही रही है, क्योकि भारतीय 
प्राचीनता के पक्षपाती ही रहे हैँ । बाह्य संघर्षो से ही सभ्यता मे शीघ्र 
पृरिवतन होता दै 1 ओौर प्रायः उच्च जाति ही का प्रभाव निम्न जाति 
पर भधिक पडता है। भारतीय आर्यो ने अनार्यो से कु-न-कुख 
जरूर ही लिया होगा । परन्तु अनार्यो पर उनका इतना प्रभाव पड़ा 
कि उनकी सभ्यता ही लुप्त हो गई। प्राचीन काल में भारत ही 
सम्यताकाकेन्द्र था! अतएव यही अधिक सम्भव जान पड़ता है 
कि वैदिक काल से लेकर बौद्ध काल तक भारत की परिस्थिति मे विशेष 
परिवतंन न हुभा हो तो भी इसमे सन्देह नहीं कि महाभारत में 
बौद्धकालीन स्तूपो तक का उल्लेख दै। अतएव एसे ध्यलो को 
प्रक्षिप्त मानना ही पड़गा । वेद्य जी का कथन है कि वतमान महाभारत 
केकर्तातीन दैँ। तीन से अधिक मानना निराधारं है। ये तीन 
है- व्यास, वैशम्पायन ओर सौति। मूल ग्रंथ एतिहासिक था। 
उसका नाम जयथा। उसी के कर्ताव्यास जी हैँ] यही ग्रंथ भारत 
कहा गया दै ओर अन्त में जब उस्तका विस्तार वद्‌ गया तब वह 
महाभारत हो गया 1 हम वैशम्पायन के ग्रन्थ को भारत ओर सौति 
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की कृति को महाभारत कह सक्ते ह । वैद्य जी का यह सिद्धान्त है कि 
महाभारत का वतंमान स्वरूप शक के पहले तीसरी शताब्दी मेँ गठित 
हज है । उस समय जैन ओौर बोद्ध धर्मो के आघात से सनातन-धमं 
की दुरवस्था हो रही थी । इसीलिए सौति ने भारत को महाभारत 
का वृहत्‌ स्वरूप देकर सनातन-घमं के अन्तस्थ विरोधो को दूर कर 
दिया । मूल प्रय ओर वैशम्पायन के भारत म विशेष अन्तर नहीं 
था । भारत में सिफं २४००० इलोक थे ओर अव महाभारत मे एक 
लाल इलोक हो गये है । यह अधिक संख्या सौति की जोडी हुई दै 
परन्तु ये भाग व्यास जी के मूल ग्रयकी स्फूति से ही जोडे गये है। 
एसी अवस्था से इन भागों का कतृत्व भी व्यास जी को ही दिया जा 
सकता है 1 

महाभारत के निर्माण-काल के विषयमे वैद्यजी की राय है कि 
महाभारत के काल की सवसे नीचे मर्यादा सन्‌ ५० ईसवी दै। 
डायोन कायसोस्टोम नाम का एक ग्रीक लेखक ईसवी सनु कौ पहली 
शताब्दी में दक्षिण-मारत के पाण्डय, केरल इत्यादि भागों मे आया 
था । उसने लिखा है कि भारतवषं मेँ एक लाख श्लोकों का इलियड 
दै । डायोन क्रायसोस्टोम का यह साक्ष्य अत्यन्त महत्व का रहै। 
यहं तो महाभारत-काल की सव से नीचे की मर्यादा हुई । पर 
महाभारत के काल की ऊँची मर्यादा कौन-सी है ? महाभारत मे यवनां 
का बार-बार उल्लेख क्रिया गया है । आदि पवं में वणंन है कि जिस 
यवन राजा को वीयंवान पांडभीन जीत सका उसे अजुन ने जीत 
लिया । यह्‌ वात प्रसिद्ध है कि यवनों से हमारा परिचय पहले पहल 
सिकन्दर के समय हुमा । अतएव सिकन्दर की चढाई को, अर्थात्‌ ईसवी 
सन्‌ के ३२० वषं पहले के समय को हम महाभारत-काल की पूवं मर्यादा 
निङ्चित कर सकते हँ । 

कु विद्वान्‌ भारतीय युद्ध को काल्पनिक मानते है। बेबर ओौर 
रमेशचद्रदतत कौ यही राय ह। वैदिक साहित्य मे भारतीय युद्ध 
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अथवा भारतीय योद्धाओं का कुछ भी उल्लेख नहीं है। परन्तु 
एतरेय ब्राह्मण मेँ वैचित्रवीर्यं, धृतराष्ट्र का उल्लेख दहै । फिर वैदिक 
साहित्य के ग्रंथ इतिहास तो नहीं है। वे तो धामिक प्रय है। 
प्रसंगानुसार उनमें किसी राजा अथवा व्यक्ति का नाम देख पड़ता है । 
यदि उनमें भारतीय युद्ध का उल्लेख नहीं है तो यह कोई आश्चयं 
की वात नहीं है। इसमे यह्‌ प्रमाणित नहीं होता कि भारतीय युद्ध 
काल्पनिक है । वह्‌ कव हुआ इसके विषयमे वैद्य जी ने सभी प्रमाणो 
पर विचार कर यह्‌ निश्चय किथा है कि ईसा के ३१०१ वषं पहले यह 
युद्ध हमा था । मेगास्थनीज के कथानानुसार यह्‌ अनुमान क्रिया जा 
सकता है कि श्रीकृष्ण चन्द्रगुप्त के २७६० वषं पहले हुए । इस हिसाव 
से श्रीकृष्ण का समय ईसा के ३०३२ वषं पहले हुआ । यही कलियुग ॒के 
आरम्भ-काल का निकटवर्तौ समय है 1 


(| 

मारतीय इतिहास मे बौद्धयुग सबपे अधिक महत्वपुणं दै । सच 
पुचिे तो बौद्धयुग से ही भारतवषं का प्रारम्भिक इतिहास प्रारम्भ होता 
है। बोद्धयुग में भारतीय सभ्यता कौ विशेष धीवृद्धि हुई टै । साहित्य 
ओौर कला, विज्ञान ओर दशंन की विशेष उन्नति इसी युग मे हुई दै। 
बोद्धम के प्रचारकों द्वारा मारतीय सभ्यता की विस्तृति विदेशों में 
भी हुई । सम्राट्‌ अशोक के शसन काल में बौद्धः धमण सीरिया, स्याम, 
मिस, ओर मकटुनिया तक गये थे । भारतीय घमं ही नहीं, भारतीय 
चित्रकला, मूति-निर्माण विद्या ओर संगीत तक ने मध्य-एषिया, चीन ओर 
जापान में विस्तृति प्राप्त की थी । 

ईसा के लगभग ६०० वषं पहले भगवान बुद्ध का आविभावि हुआ 
था । उन्होने विश्व को यातनाओं को दूर करने के लिए सत्य चतुष्टय 
के उपदेश किथे । इस प्रकार ईसा के ६०० वषं पहले बौद्ध युग ॒का 
भारम्भ होता है ओर ईसा की छटी शताब्दी मे उसका अवसान 
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होता है। बौद्ध युग के प्रारम्भकाल शि्युनागवंश कौ विशेष 
प्रतिपति थी । राजा विम्बसार ओर अजातशत्रु के नाम विशेष प्रसिद्ध 

। ईसा से ३२३ वष पूवं चन्द्रगुप्त मौय ते मगध के राज्य को हस्तगत 
किया ओौर २४ वं तक उसने उत्तर भारत पर शासन किया । वही 
भारत का पहला सश्राट कहा जा सक्ता है। उसका राज्य दक्षिण 
तक फैल चुका था । उसने सिल्यूकस को परास्त कर काबुल, कन्धार 
ओर हिरात को हस्तगत कर लिया था। उसके वाद उसके पुत्र 
विन्दुसार ने २५ वष' तक शासन किया । इसके वाद अशोक ्िहासन।- 
रूढ हुमा । अशोक ने युवावस्था में वौ द्धमं स्वीकार किया ओर उसी 
के प्रचार मं वह आजीवन लगा रहा। मौयंकाल में भारतव्ं सुख 
ओर समृद्धि से पुणं था! अशोक के वाद मौ्यसाम्राज्य छित्न-भिन्न 
हो गया । 

कुशान-वंश का आधिपत्य ईसा के १० वषं पहले सन्‌ ३५० ईसवी 
तक रहा । उसी समय आन्ध्र का भी प्रभुत्व बढ़ा । उनका यह 
प्रभुत्व ईसा को चतुथं शताब्दी तक रहा । तिव्वती ओौर चीनी ग्रन्थो 
से विदित होता है कि कनिष्क अथवा कणिक कुलान-वंश के सभी 
राजाओं के लिए व्यवहृत होता था, जिस प्रकार सर रामकृष्ण गोपाल 
भण्डारक९ कौ राय मेँ सातवाहन आन्ध्रवंश कै सभी राजाओं का 
नाम था । संस्कृत में त्रिपिटक को क्रमबद्ध करने के लिए बौद्ध विद्वानों 
की चौथी समिति जालन्धर मेँ बैठी थी। इस समिति के संरक्षक 
कुदानवंड के एक कनिष्क थे । जान पड़ता है कि इसी कनिष्क के 
पत्र के लिए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ अर्वधोष ने “महाराज कणिक-लेखः” 
लिखा था । इसका अनुवाद तिब्बत के एक बौद्ध विडकोष मै अभी 
तक सुरक्षित दै । उसमें कनिष्कमुत सूयंवंशोत्यनन कहा गया है ओर 
उसे देव का अनुसरण करने के लिए उपदेश क्रिया गया है। यह्‌ 
देव शब्द देवता के अथं में व्यवहृत हुमा है। भौर इसे आं 
देव कौ ओर भी इशारा किया गया है। कनिष्कघुत आर्यंदेव का 


पर 
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समसामयिक था ओर उसके पूरवंजों को भारतवषं मेँ राज्य शासन करते 
कितने ही वषं बीत चुके होगे, तभी तो वह सूयं वंशोद्धव कहा गया । 

नागाजुन अखवघोष का समकालीन था 1 उसने आन्ध्वंश के किसी 
सातवाहन नरपति को एक पत्र लिखा था । इसका भी अनुवाद तिन्बती ` 
भाषा में विद्यमान्‌ है । उसमें नरपति के नाम का स्पष्टोल्लेख है । वह्‌ 
नाम है उदयिभद्र। आज तक आन्ध्रवंश के जितने नरेशो का पता लगा 
है, उनमें उदियभद्र नाम का कोई राजा नहीं है। संभव दै यह कोई 
राजा नहीं है । संभव है यह कोई स्वतंत्र भधिपति न रहा हो, कोई 
क्षमताशाली सामन्त राजा ही रहा हो 1 


कूमारजीव के एक चीनी शिष्य ने लिखा है कि आयंदेव का आवि-- 
माव बुद्धदेव के निर्वाण पद प्राप्त करने के ८०० वषं बाद हुभा था। 
ईसा के ४८० वषः पुवं बुद्ध का निर्वाण काल माना जता दै इस 
हिसाब से आयंदेव ओर उसका समकालीन कवि अर्वघोष सन्‌ ३२० 
ईसथी के लगभग हुए होगे । तव नागाजुन का स्थितिकाल सन्‌ ३०० मे 
माना जा सकता है ओर कनिष्क का शासनकाल भी इसी समय मे 
होना चाहिये, क्योकि उसी के संरक्षण मे बौद्धो की चतुथं समितिः 
सम्मिलित हुई थी । यह स॒मय मान लेने पर राजतरंगिणी का यह कथन 
भी सार्थक हो जाता है कि कनिष्क भौर मिहिरकुल (सन्‌ ५१५ ईसवी) 
के मध्यवर्ती बारह नरेश हुए । लामा तारानाथ नै लिखा है कि नागाजुनः 
नेमिचन्द्र नामक-अपरान्तक के अधिपति के शासन काल मेँ हए थे। 
उसकी मृत्यु के वाद मगध देश में दो भौर छोटे-छोटे राजाओं की प्रभुता 
रही । इसके बाद चन्द्रगुप्त ने सन्‌ ३१६ ईसवी मे गृ साम्राज्य स्थापितः 
किया। 

कनिष्क की बौद्ध समिति ने बौद्धो मे संस्कृत साहित्य का प्रचारः 
क्रिया आन्ध्रवंश के पिद्धले राजाओं ने भी संस्छृेत साहित्य की 
उति के लिए विद्टानों को प्रोत्साहित किया । गृपतवंश के .रजाओो 


(<. । 


के शासन काल मेँ ब्राह्मणो ते भी संसृत साहित्य की उन्नति की । 
संस्कृत साहित्य के पुनरुद्भव युग को हम तीन कालों में विभक्त कर 
सक्ते है । पहले काल में नागान्न (सन्‌ ३०५ ईसवी ) आयदेव 
( सन्‌ ३२० ) ओर अश्वघोष ( सन्‌ ३२० ईसवी ) हए । दूसरे काल 
प्रशस्तपाद, वात्स्यायन ( सन्‌ ४०० ईसवी ) गौर शवर स्वामी हुए । 
तीसरे काल में दिडनाग ( सन्‌ ५०० ईसवी ), कालिदास (५३० ईसवी) 


मौर वराहमिहिर ( ५०५-५७५ ईसवी ) हृए । पुराणों की रचना इसी 
काल मे हुई । 


संसृत साहित्य के पुनरुद्भवकाल का पहला ग्रन्थकार नागाजुन 
था। नागाजुन का नाम वैद्यकशाख्र भौर रसायनशास्न मे जितना 
परसिद्ध है उतना ही दशंन शाख मेँ है। नागाञ्ुन का जन्म विदर्भं 
मेहु्राथा। उस समय आन्घ्रवंश का सातवाहन राज्य कर रहा 
था । छृष्णा नदी के तीर पर त्रिपवतं की एकः गहा मे नागजुन ने 
कुछ समय तक चिन्तन क्रिया] अमरावती स्तूप के पास को एक 
जद्धमूति पर जो लेख खुदा है उससे यह विदित होता है कि नागाजुन 
विदर्भ-देश मे अवश्य रहते थे । इस लेख की लिपि सातवीं शतान्दी 
की दै । सन्‌ ४०१ के परवर्ती तो नागाजुन हो ही नहीं सकते व्ोकि 
इसी समय करमारजीव ने चीनी भाषा मे उनका जीवन चरित लिला 
था । अतएव यही नानना अधिक उचित होगा कि नागाजुन सन्‌ ३०० 
ईसवी में हुए । 


नागाज्ुन ने न्याया पर कई ग्रन्थ लि है । जान पड़ता है कि 
मल्स्यायन ने उनके ही एक ग्रंथ-विग्रहु-व्यावतनी-कारिका से अपने न्थाय 
भाष्य में कु अव्रतरण उद्वत क्ये है । नागाजुन का कीत्ति-स्तम्म है 
उनका माध्यमिक दशन । पक्षपात रहित विद्वानों की राय है कि 
शंकराचायं का मायावाद उसी से मिल गया है । सच तो यह है कि 
-नागाजुन भारतवष के अरिस्टाटिल थे । 
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ईसा की तीसरी शताब्दी के आरंभ मेँ कुशानवंश का अन्त हो 
गया । चौथी शताब्दी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ । गो 
के शासनकाल मे भारतवष' की सभ्यता चरम सीमा को पहुंच ग्द थी । 
इसी समय हिन्दूधमं ओर संस्कृत साहित्य का अभ्युदय हुआ 1 पांचवीं 
शताब्दी के अन्त मेँ हण नामक जाति के आक्रमण होने लगे। ईसा की 
७वीं शताब्दी में हष-साञ्राज्य की स्थापना हुई । महाराज हष ॒नै सन्‌ 
६०६ से ६४७ तक शासन किया । उन्हीं के समय मेँ बौद्ध यात्री हुएन्सांग 
भारतवषः मे आया था । यही बौद्ध धमं का हास काल ओर पौराणिक 
घमं का उत्थानकाल है । 


प्राचीनकाल मेँ हिन्दू-समाज में सियो का स्थान उच्च था । धामिक 
तथा अन्य सामाजिक कृत्यो मे उनका अधिकार पुरुषों ही के समान 
या । परन्तु जब पुरुष चतुर्थं आश्चम में प्रविष्ट होकर संन्यास ग्रहण करता 
था तव चियाँ पुरुषों का स्थान नहीं पा सकती थीं । सच तो यह्‌ दै कि 
लिया उस समय विघ्नस्वरूप मानी जाती थीं । जव बौद्ध धर्मं का पहले- 
पहल प्रचार हुमा तव उसमें खियों को दीक्षा लेने का अधिकार न था। 
जौद्ध धमं का प्रारंभिक रूप निवृत्ति.मूलक था। जो इसमें दीक्षित होते 
थे उन्ह सांसारिकं विषयों से अपना सम्बन्ध तोड़ देना पड़ता था 1 बौद्ध 
भिक्ष लियो पर दृष्टिपात तक न करते थे। परन्तु पीछे अपने शिष्य 
(मानन्द) के आग्रह से बुद्धदेव ने ख्यो को दीक्षा देना स्वीकार कर 
लिया । गौतमी तथा अन्य कई चछखियां भिद्षुणी होकर बौद्धधमं में 
सम्मिलित हुई । 


बौद्ध साहित्य मे जगह-जगह लियो का वड़ा अच्छा चित्र अंकित 
हुमा है 1 छः वष तक धोर तपस्या करने कै बाद जव बुद्धदेव अशक्त हो 
गये थे तव सुजाता ने आकर उन्हे भोजन दिया था । विशाखा नै भगवान्‌ 
बुद्ध ओर उनके शिष्यो की बड़ी सेवा की थी । बौद्ध साहित्य मे उसका 
चरित्र बहुत उज्ज्वल वणित हा है । 


(क 


इसमे सन्देह नहीं कि भिक्ष॒ओं की . अपेक्षा भिक्षुणियों की संख्या 
बहुत कमथी । तोभी समाज में उनका वड़ा प्रभाव था। उसकी 
विद्रता ओर धामिकता की अनेक कथायं प्रचलित दहै । येरीगाथा के 
अधिकांश भागों की रचना स्थविराओंने की है। उन येयियों मे से 
कुछ आचायं पद पर प्रतिष्ठित थीं। उनके पास कितने ही भिक्षु 
बौद्ध धमं के तत्व समने के लिए भाया करते थे.। थेरी-गाथा में 
सोम नाम की एक स्री का उल्लेख है । वह राजा विम्बसार के सभा 
पंडित की कन्या थी । वह्‌ अपने स्वाध्याय ओौर योग के बल से अहत्‌ 
के पद पर पुव गई थी। सुमेवा नाम की भी एक राजकन्या 
उल्लिखित हई दै । उसको प्रतिभा विलक्षण थी । उसने सांसारिक 
सुखो का त्याग करके विश्व-तेवा स्वीकार को थी 1 शिक्षा ओर पतित्रत 
किसी एक ही जाति की चयो मेँ नहीं पायी जाती। सभी जातियों 
ओर सभौ समाजो मे विदुषी ओर सदाचारिणी लिया हुई हैँ । उनके 
प्रयलनो से बौद्ध-घमं की वड़ी उन्नति हई दै ओर उसका खुब 
प्रचार हु । 

वौद्ध युग में कितने ही विद्या केन्द्र थे उने तक्षशिला ओर नालंदा 
की विदोष ख्याति है । दूर-दूर के विद्यार्थो विद्यध्ययन के लिये अते 
ये । वंगाल के प्राचीन विद्या-केन््रों मे विक्रम-शिला का नाम प्रसिद्ध 
दै । ईसा की अष्टम शताब्दी मे वंगाल के राजा धमंपाल नते इसकी 
स्थापना की थी । इस मठ से कितने ही पंडित सद्धमं का प्रचार करते के 
लिए तिब््रत जाते थे । यहां चीन गौर तिन्बत से कितने ही लोग 
शिक्षा प्रापि के लिए आते थे। तिव्बतसे जो भिक यहाँ ज्ञानाजेन के 
लिये आये थे उन्हों मेँ एक के सम्बन्ध में कुं बाते लिखी जाती हैँ ॥ 
इस भिक्षु कानाम धर्म॑क्ोतिहै। नाम से तो, यह . भिक्षु भारतवासी 
जान पड़ता है, परन्तु यथाथं में यह्‌ भारतीय नहीं था। वह तिब्बत 
का था1 इसका निवास स्थान खमस" प्रदेश मे था। रायवहादुर 
शरच्चन्द्रदास ने अपने सतिव्वत अभिधान मे लिखा है कि यह्‌ प्रदेश 


न्न 
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तिन्बत के पूवं-भाग मे अवस्थित दै, अतएव यह निःसंकोच कहा जा 
सक्ता टै कि धमकीति तिब्बतीय था । 


बोद्ध पंडितो मे एक दुसरे धमंकोति का भी नाम पाया जाता दै। 
वह बौद्ध नैयायिक दिग्नाग का शिष्य था ओर स्वयं न्यायशाल्न मेँ 
निष्णात था। परन्तु विक्रम-शिला से इस धर्मकीति का कोई भी 
सम्बन्ध नहीं था । नालन्दा से उसका सम्बन्ध अवश्य था, वयोकि वह 
धमंपाल का शिष्य था ओौर धर्मपाल शीलमभद्र के पहले नालन्दा का अध्यक्ष 
था । यदि हम तारानाथ के कथन को विश्वसनीय समभे तो हमे मानना 
पड़ेगा कि इस धमं कीति के जीवनकाल मे विक्रमदिला का अस्तित्व 
ही न था । विक्रमिला से तिव्वतीय पंडित धम॑कीप्ति का धनिष्ट सम्बन्ध 
था] पी० काडियर नामक एक फ़ च विद्वान्‌ ने तिन्बतीय त्रिपट की जो 
सुची प्रकाशित की है उसमे तिब्बतवासी धमकी त्ति का उल्लेख हमा ठै। 
उससे यह मानम होता दै करि धमंकीति ते कुच संस्कृत प्रथो का 
अनुवाद तिव्वती भाषा मेँ किया था। उस ग्र॑यका नाम है समय पंच 
ओर उसके कर्ता है आच।यं पद्मसंभवपाद । जान पड़ता है कि धर्मंकीति 
तिब्बत से संस्कृत पढने के लिए ही यहां आये थे ओर जव ये यहाँ रहने 
-लगे तव से तिव्बतीय भाषा में संसृत म्यों का अनुवाद भी करने 
लगे । अनुवाद कायं मे दुसरे बौद्ध भिक्षुं से भी इन्हे सहायता मिलती 
थी । काल चक्रावतार नामक ग्रन्थ के अनुवाद मे इन्हे उसके 
स्वयिता अभयंकर गुप्त से सहायता मिली । एक ग्रन्थ के अनुवाद में 
इन्होंने सुवतश्ची को सहायता दी । धमंकीति ने कुल १४ रथो का अनुवाद 
कियाहै। 


| 


भारतीय नरेशो के लिए निस्सन्तान होना वडा ही वलेशदायक थ । 
उनका विरवास था कि विशुद्ध सन्तति से इहलोक गौर परलोक दोनों 
सें सुख कौ प्राप्ति होती है । पितृ्ण से किसी मनुष्य का उद्धार तभी 
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हो सकता है जब वह्‌ अपने पीडे कोई सन्तान चोड जाय जो पितसों 
को पिण्डदान ओर तपण करे। पुत्र-्ाप्ति के लिए यज्ञो तक का 
विधान था । यदि दैव की कृपा से राजमहिषौ गर्भवती हुई तो उसमे 
राजा ओर प्रजा दोनों को अपार आनन्द होता था। गभेवती रानी 
की सेवा मे बरावर नौ महीने तक कुशल ओर विद्वासपात्र राजवैद्य 
लगे रहते ये उसकी सभी इच्छायं पूरी की जाती धों। बालक के 
उत्पन्न होने पर कुलगुरु अथवा पुरोहित आकर उसका जातकमं संस्कार 
कराता था 1 पुत्रजन्म के उपलक्ष्य में खूव उत्सव किया जाता था। 
आमोद-प्रमोद मे नृत्य ओर गान मुख्य था। राजे-महराजे अपने 
कैदियों को छोडकर हषं प्रकट करते थे 1 दान भौ खूव दिया जाता था। 
बच्चे के लिए एक धाय ख्खी जाती! जब बालक कुछ बडा हो 
जाता तब उसका ब्रडा-क्मं होता 1 इसके वाद विद्यारम्भ कराया 
जाता । पहले लिपि ओौर संख्या-ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। 
११ वष की अवस्था मे क्षत्रियो का उपनयन-संस्कार होता था। तव- 
तक दिक्षाघरही पर दौ जाती थी नदी के द्वारा जसे जलचर 
जीवन समुद्र के भीतर घुस जाते है, उसी प्रकार वण॑माला की रिक्षा 
पाकर राजकुमार का प्रवेश शब्दशाख मँ हो जाता था। यज्ञोपवीत 
हो जाने के वाद राजकुमार को पठान के लिये बड़े-बड़े विद्धान्‌ नियुक्त 
होते थे 1 आन्वीक्षिकी, तरयी, वाती ओर दण्डनीति की विशेष शिक्षा 
दी जाती थी । 

कालिदास ते अपने रधुवंश मे सभो राजाभों के दिग्विजय का 
उत्ते किया है । इससे यह्‌ जान पडता दै कि उस समय प्रत्येक 
हिन्दू राजा के चित्त मँ आसमुद्र क्षितीश बनने की अभिलाषा रहती 
थी । सारे देश को अपते आधिपत्य मै लाकर उसे समृद्धिशाली ओर 
सुखी बनाना वह्‌ अपना कर्तव्य समता था । जव राजा युद्ध के लिए 
प्रयाण करता तब पुरोहित आकर पवित्र मन्बोच्चारण-पूवंक राजा के 
शरीर पर जल चिडकता । फिर वाजिनी रंजन की विधि की नाती थी 
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मौर हवन किया जाताथा। ज्र राजा जाने लगता तव उत्त पर 
पुरवासिनी घान की खील बरसातीं । दिग्विजय कर लेने के वाद यज्ञ 
किया जाता था । इस प्रकार के यज्ञ हिन्दुओं के असोम राजनैतिक ज्ञान 
के परिचय हैँ । इस सम्बन्ध भें वाजपेय ओर राजसूय यज्ञ व्यान देने 
योग्य है । राजसूय-यज्ञ करने से राज.पद मिलता था, पर वाजपेय करतः 
से सम्राट पद मिलता था। 

इसमे संदेह नहीं कि उस समय राजा यथाकाल प्रवोधी थे। 
कौटिल्य के अथंशाखर के अनुसार राजा को तीन वजे उठ जाना चाहिये । 
जवे राजा के सोकर उठने का समय होता तब सुतःपूत्र आकर उसकी 
स्तुति-गान करते । राजसभा मेँ जाने के पहले राजा श्ङ्गार करता था । 
एसा जान पडता है कि उस समय राजां को लम्बे केश रखने का बड़ा 
शौक था । उनका यह्‌ केश-कलाप मोतियों की माला से बांध दिया 
जाताथा। शरीर पर चन्दन का लेप करके उस पर गोरोचन से 
वेल-दूटे बनाये जाते थे । उनकी पोशाकमे दो ही वख रहते थे, एकः 
पहनने के लिए दूसरा मोदने के लिए । राजा रलनजटित मुकुट सिर 
पर धारण करते थे, कानों मे कुण्डल पहनते ये। गले मेँ पहनने के 
लिए मोतियों ओर रलो के हार थे। यजाओं में केयुर या अंगद 
पहने जाते थे । हृएन्सांग ने लिखा है कि राजां के सिहासन ऊँचे 
ओर तंग होते थे । उनमे मोतियों कौ भालं लगती थीं । सिंहासन 
के नीचे रत्नों से विभूषित एक पाद-पीठ रक्ला रहता था। राजा उसी 
पर पैर रखता था । सामन्त ओर उच्च पदाधिकारी उसी पर्‌ सिर रख 
कर्‌ प्रणाम करते थै । राजा शासक था ओर न्यायाधीश. भी! धमं 
शार मेँ पारगत पण्डितों के साथ वैठ प्रतिदिन वह॒ स्वयं ही वादियों 
घोरं प्रतिवादियों के भभियोगों को सुनता मौर उनका फैसला करता 
था । प्रतिदिन मंत्रियों के साथ गुप्त मन््रणाय करने के त्िए एक 
सभा होती थी । उसमें पहले वाद-विवाद होता था भौर तव कोई 
विचार स्थिर किया जाताथा। ये सब बातें बडी गृ रक्खी जाती 
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यीं । गुप मेद लेने के लिए जासूष रखे जाते ये] उनका काम शत्रुओं 
ही की खबर रलना नदीं था, किन्तु मिन्नोंकामी हाल-चाल देखते रहन 
की उन्हे आज्ञा थी । राजा को प्रतिदिनं अपनी प्रजा को दर्शन देना 
-पडता था 1 जान पड़ता दै, इसके लिए एक फरोखा वना रहता था । 
जब अग्निवणं अन्तःपुर मे ही रहने लगा तव मंत्रियों से बाध्य कियि जने 
.पर उपे अपना पैर एक लिड्को मे लटकाना पड़ा । प्रजा नै उसके पैरों 
दी के दर्शन से संतोष कर लिया 1 

राजा प्रायः अपनी राजधानी मे ही रहते थे। नगर कऋषद्ि- 
सम्पन्न होति । उसके चारो ओर एक परकोटा धिसा रहता भा। वहां 
-बडी-बडी ऊँची अदटरालिकाएं वनी रहती थीं । राजमागं खूब चौड़ 
ओर साफ रहते थे 1 उन पर पानी का चिड़काव करिया जाता धा। 
-वावलियों की संख्या अगण्य थी । भारतीयों को वाग-बगोचे लगाने 
का बेहद शौक था । पुरुष घूमने जाते थे ओर उनमें वसन्तोत्सव के 
-समय लोगों की खूब भीड़ होती थी। इन बागों कै सिवा सभी 
-श्रीमानों के घर मे पुष्पोद्यान होति थे । जव गर्मी खूब पड़ने लगती 
-थी, तब अमीर एसे मकानों में रहते थे जिनमे जल कै फव्वारे चला 
करते ये । फं पर चन्दन का. छिड़काव किया जाता था। एलो कौ 
-यय्या बनाई जाती थी । नगर मे सैकड़ों बड़े-बड़े मन्दिर थे । उनमें 
देवताओं की मूत्तियां स्थापित थीं, जिनको पूजा-अचंना बड़ी घरूमधाम 
से की जाती थी 1 

राजाओं को शिकार खेलने का भी खूब शौक था । राजा राजसी 
उट के साथ शिकार खेलने के लिए निकलता था । उसके साथ कितने 
ही शिकारी ओर कमंच।री जाति थे। दिकार खेलने के लिए शिकारी कुत्ते 
पाले जाति ये । किसो-किसी राजा के साथ कु खयां भी जाती ीं। 
मेगास्थनीज ने मी लिखा है, कि शिकार के समय चन्द्रगुप्त को सैकड़ों 
जिया चेरे रहती थीं । अभिज्ञान-शाकुन्तल मे एेसौ लियो का स्पष्ट 
उल्लेख किया गया दै । 
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राजाओं का अन्तःपुर सदयं ओर विलास का निवास-स्थान था। 
जन्तःफुर मं द्वाररक्तक का पद कनको को दिया जाता धा। जव राजा 
अन्तःुरमें हो तो उसे भेट करने के लिए कंचुकी के द्वारा खवर 
मजनी पड़ती थौ । आवद्यक काम होने पर मन्त्री अन्त पुर मे जा 
सकता धा । राजाओं मे बहुपत्नी-विवाह कौ प्रथा होती थी। सभी 
रजाओं कौ एकाधिक रानियां होती थीं इनके सिवा दासिथां भी वहां हाँ 
रहा करती धीं। अन्तःपुर में सदैव ञआमोद-प्रमोद होते रहते थे । 
चृत्य ओर संगीत की धूम मची रती थी। इकी रिक्षा देने के 
लिए बड़े-बड़े कलाकोविद नियुक्त होते थे । वा्यों मेँ मृद्ग ओर वीणा 
कता प्रचार था। स्त्रियां वीणा ही वजाया करती थी। चोली का भी 
प्रचार था । पदे का रिवाज नहीं था, तो भी बाहर निकलने पर चिरा 
मुंह पर धंवट निकाले रहती थीं । उनके अलंकारो मे कांची गौर 
सुपुर पस्य थे । वे आलो मे कज्जल ओर पैरो म महावर लगाती थीं। 
केशो को फूलों कौ मालासे वाधा करती थी । फूलों के गहने पह्नना 
उन्हें सुव पसन्द था । 

कालिदास के समय में सामाजिक व्यवस्था वैसी ही थी, जैसी 
आजकल ह । हिन्दु-समाज चार वर्णो पँ विभक्त था। ब्राह्मणों का बड़ा 
मान ओर आदर था । प्रत्येक वणं के मनुष्य अपने ही वणं मँ विवाह 
करतेथे। सती की प्रथाकाजोर था। सिटरीके बर्तन भी काम में लाये 
जाते थे । स्पशस्पशं का विचार था । 

राञ्यशासन का समस्त भार राजा ही पर धा । वही अपने विस्तृत 
राज्य का निरीक्षण करता था । अपनी प्रनाके साथ राजा सदैव सदू- 
व्यवहार करता था । शासन कोरत। से नहीं किया जाता धा। राज्य 
की आमदनी का मुखप द्वार भ्रुमिकर था। उपज का छठा हिस्सा 
भूमिकर के रूप भें लिया जाता था। प्रजा सन्तुष्ट मौर सुखी थौ । 
वाणिज्य भौर व्यवसाय कौ उननत।वस्था थी। बड़े-बड़े व्यापारी 
जहाजों पर चदृकरं दरद देश जाते ओर वहां व्यापारं करते । चोरों 
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ओर डाकूञों का कम भय था 1 चोरोंको प्राणदण्ड दिया जाता था! 
सोने के सिक्कों का प्रचार था राज्य-कमंवारी धघृत्त लिया करते थे। 
सेवा-विभाग कौ अच्छी व्यवस्था थी । सेना के चार भाग ये- पैदल), 
सवार, रथ ओर हाथी । शिक्षा का अच्छा प्रचार था। राजा विद्वानों 
का आदर करते थे । 
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भारतवपषं मेँ एक हजार वषं तक बौद्ध-घमं का प्रावल्य रहा । वौद्ध- 
धमं का आविर्भाव दुःखवादसे हुआ है। संसार दुःखमथ है, क्योकि 
वह्‌ जन्म, जरा, मृत्यु गौर व्याधि से प्रस्त है । संसार में मुक्ति पाने का 
उपाय बतलाते के लिए संन्यास का पथ श्रेयस्कर माना गया। जव 
बौद्धमत शून्यवाद में परिणत हुभा तव लोगों के चित्त मेँ केवल 
संशयावस्था थी । बौद्ध संघों में अनाचार फेलने लशा! सवंसाध।रणः 
भी सदाचार की अवहेलना करने लगे। धमं के तत्व रहस्यमय हो 
गये! दाशंनिक विद्धान्‌ शुष्क तकंजालं मेँ पड़ गये। भगवान 
रांकराचायं ने हिन्दू समाज का पुनश्दधार करिया 1 उनका मत मायावाद 
पर अवलम्बित दै । धमं ओर संन्यास मागं पर उन्होने भी जोर 
दिया 1 उनके उद्र तवाद का प्रभाव हिन्द्र साहित्य पर पड़ा। एसी 
समय भिन्न-भिन्न स्मृतियो की भी रचना हुई । इस प्रकार नव-हिनू 
घमं की सभी व्यवस्थाये संस्कृत भाषा में लिपिवबद्ध हुई । जनसाधारणः 
से उका जरा भी सम्पकं न था । वहाँ तक उ्तका प्रवेश नहीं था॥ 
इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि धार्मिक कृत्यो के आडम्बर मे सदाचार 
कालोप हो गया। स्मृति धमं के प्रभाव से छत्रिम आचार-व्यवहारों 
की वही प्रबलता हो गयी । जातिभेद लखूव वु गया। ऊंच-नीच का 
बहुत ख्याल रखा जाता था । इसी समय से मुसलमानों ने भारतवषं 
पर-भाक्रमण किया] मुसलमानों के कारण यहु भेदभाव ओौर भी 
बड़ गया 1 विद्धानों की मनस्तुष्टि के लिए स्मृति, न्याय ओर दशंन- 
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शस्त्र को जटिल समस्यये थीं। पर उनसे सवंसाधारण का सन्तोष 
नहीं हो सकता था । उन्हं तो लौकिक साहित्य कौ आवदयकता थी । 
मुसलमानों के आगमन के कोई दो सौ साल वाद प्रचलित भाषो में 
नवीन साहित्य का निर्माण होने लगा। यह्‌ साहित्य 
वैष्णव धमं के आन्दोलन का परिणाम था | जव हिन्दी में धार्मिक 
भाव प्रकट होने लगे तत्र पंडितो ने उसका खुब विरोध किया । संस्कत 
भाषा विद्वानों की भाष। थी । हिन्दी-साहित्य को जनत। ने तो अपनाया 
पर विद्वानों ने उसको सदैव तिरस्कार की दृष्टि से देला । भाषा के 
परति सदेव उनक्रा अवज्ञा का ही भाव था। परन्तु विद्वानों से अनाहत 
होने पर भी हिन्दी-साहित्य का प्रचार वदने लगा । इसका एकमात्र 
कारण वैष्णव धमं का प्रभाव था। रामानुज के समथ से रामानन्द के 
समय तक वैप्णव सम्प्रदाय में उच्च वणं के ही लोग दीक्षा ग्रहण 
करते थे भौर उन्हे ही दीक्षादेने का अधिकार था। परन्तु रामानन्द 
ने सव्ताधारण के लिए घमं का पथ प्रशस्त कर दिया । धर्मं केवल ब्राह्मण 
ओर क्षत्रियो की ही साधना का विषय नहीं रहा । रामानन्द कौ ६ 
से जुलाहे, मोची, ओर डोम भी उसको साधना मे निरत होने लगे । 
रामानन्द के एमे शिष्यो मे कवीर प्रघान थे। कवीर ने भी अपना 
सम्प्रदाय चलाया । उनका धमं-मत बहुत उदार है। उसमे जरा भी 
संकीण॑ता नहीं है 1 आचा रव्यवहार कौ छत्रिमता ओर पूजा के आ।डम्बर 
को उन्होने सवथ त्याज्य समभा । निगुण की उपासना प्रारम्भ इई । 
निराक्रारवादी इन साधको की उपासना शाघ्ञों कै अनुशासन से मुक्त 
थी, पर भाव ओौर सौन्दयप्रेम से पूणं थी । 

भारतीय साहित्य में सवत्र त्याग कौ महिमा वणित है। यह्‌ 
त्याग भपने जीवन को रिक्त करने के लिए नहीं किया जाता किन्तु 
उसको पणं करने के लिए । प्रेम की चरम सीमा त्याग मेँ है । 
धमं की भी अन्तिम अवधि त्याग है इसी कारण दुःख क दमन 
नहीं किया गया है । किन्तु दुःख को अंगीकार कर उसे सुख का सूप 
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दिया गया है 1 जो संग्रह करना चाहता है वह मानों अपने अधिकार 
की सीमा को संकुचित करता है। विर्व से. अपना सम्बन्ध छोडकर 
ह एक क्षुद्र सीमा मे निवास करता है। परन्तु व्याग से वह विद्व 
को अपना कर लेता है । तव उसका जीवन कम नहीं होता, किन्तु पूणं 
हो जाता है । जल-बिदु तभी तक क्षुद्र है जव तकर वहु अपने को पृथक 
रखता है किन्तु ज्यों ही वह्‌ अपने को अनन्त समुद्र में त्याग देता है व्योही 
बह स्वयं अनन्त हो जाता है । जव लोग विव-बोध की इस भावना को 
भूल रटे थे तव कबीर को इसी कौ चेतावनी देनी पडी-- 
सम्पुट मांहि समाइया सौ साहिव नहि होय । 
सकल भांड में रमि रहा मेरा साहि सोय ॥ 
यथार्थं वात यद्‌ है कि सत्य का स्वरूप चिरन्तन टै । हिन्दी-साहित्य 
से साधकं ने अपने जीवन मे उस सत्य का अनुभव कर उसे प्रकट 
किया है 1 उन्होने मनुष्य जीवन मे ही सत्यका पुणं रूप दिखलाने का 
प्रयास किया है 1 इन साधकं ने यह्‌ सन्देश उस समय दिया जब सत्य 
अनुभूति का विषय न होकर तकं का विषयहो गया था। विद्धान्‌ सव्य 
को ग्रंथों मे खोजते थे, मानव जौवन में नहीं तकं ओर विवाद से सत्य 
कीं उपलब्धि नहीं हो सकती । सत्य के धाम का मागं एकमात्र 
अनूभूति दै 1 
कबीर का घर सिखर पर जहां रट्पटी गेल । 
पावन टिकै पिपीलिका; पण्डित लादे वैल ॥ 
वैष्णव साधकों ने मिथ्या आडम्बर को धमं नहीं समभा । उन्होने 
जीवन मे ही सत्य कौ उपलब्धि का उपदेश दिया । 
हिन्दी के भादि काल में जितने सन्तों ने अपने उपदेशों को पद्य 
बद्ध किया है उनमें कबीर सब से प्रधान है । उनका जन्म उस काल में 
इभा था जव ब्राह्यण-घमं के विरुद्ध भारत में आल्दोलन हो रहा था। 
-हिन्दु-समाज मे धमं कौ जो छृत्रिम मर्यादा बना दी गई थी उसके 
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कारण समाज वड़ा संकुचित हो गया। धमं केवल स्मृति-शास्र का 
वुशासन-मा्र था ओर सदाचार आडम्भरर | कवीर नीच कूलोत्पर 
थ अतएव उन्हं कोई भी ब्राह्मण धमं का उपदेश नहीं स्वीकार करता 
था । करवीर तत्कालीन भाषा भें घर्मोपदेशा करिया करते थे ओर उस समय 
धमं के सभी अनुशासन संस्कृत भाषा मेँ निबद्ध ये ! क्वीर ते ब्राह्मणों 
के इस धर्माधिकार पर भौर संस्कृत के एकाधिपत्य पर सदैव आक्षेप 
कियादहै। 


सस्छृतिहि पाण्डित्य कँ बहुत कर अभिमान । 
भाषा जानि तरक करे ते नर मूढ अजान। 
कलि का वाह्यन मसखरा तानि न दीजै दान। 
कुटुम्ब सहित नरफै चला साथ लिया जजमान्‌ । 
पण्डित भौर मसालची दोनो. सूकै नाहि। 
ओरन को करं चांदना आप अंधेरे महि । 


जिस आन्दोलन के प्रवर्तक कवीर ये उसकी पुष्टि जायपी के 
समान सुस्लमान साधको ओर फकीरों ने की। भारत में राजकीय 
सत्ता स्थापित करने के लिए हिन्द ओर मुसलमान दोनों प्रयत करते 
रहै । परन्तु देश मे दोनों का स्थान निर्दिष्ट हो चुका थाः। भारत से 
मुसलमानों का उतना ही सम्बन्ध हो गया जितना हिन्दुभो का। 
्रतिद्रन्धी होने पर भी इन दोनों धर्मो का प्रवेश भारतीय सभ्यता मेँ 
हो गथा । हिन्दी ओर फारपीसे उदं की सृष्टि हूर्द। उसी प्रकार 
ह्र ओर मुसलमान की कला ते मध्ययुग में एक नवीन भारतीयं 
कला की सृष्टि की । देश मं शान्ति भी स्थापित हूरई। कृषक का 
कायं निविध्न हो गया 1 व्यवसाय ओर वाणिज्य की वृद्धि होते लगी। 
देशा में नवीन भाव का यथेष्ठ प्रचार हौ गया। अकवर राजत्व 
काल में इसका पुरा प्रभाव प्रकट हभ । उसके शासनकाल मे जिसं 
साहित्य ओर कला की सृष्टि हुई उसमे हिन्दु ओर मुसलमान कां 
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व्यवधान नहीं था । अकबर के महामंत्री अबरुलफजल ने एक हिन्द 
मंदिर के लिए जो लेख उत्कीणं कराया था उसका भावार्थं यह है-हे 
ईइवर सभी देव-मंदिरों मे मनुष्य तुम्हीं को खोजते है, सभी भाषां 
मे मनुष्य तुम्हीं को पुकारे है । विव बरह्य्रह्मवाद तुम्हीं हो ओर 
मुसलमान तुम्ही हो । सभी धमं एक ही वात कहते हैँ कि तुम एक 
हो, तुम अद्वितीय हौ । मुसलमान मस्निदों में तुम्हारी प्राथना करते 
हं ओर ईसाई गिरजाधरों मे तुम्हारे लिए घंटा बजाते हैँ। एक दिन 
मे मस्जिद जाता हँ भौर एक दिन गिरना पर मन्दिर मे भँ तुम्हीं को 
सोजता हँ । तुम्हारे शिष्यो के लिए सत्य न तो प्राचीन हैओरन नवीन। 
अलुलकजल का वह्‌ उद्गार मध्ययुग का नव सन्देश धा । मुगलों के 
शासन काल मे हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि हई उसका कारण यही 
है कि उस समय मुसलमान भारत को स्वदेश समभने लगे थे। न तो 
हिन्दुभों ने तत्कालीन राजभाषा की उपेक्षा की ओर न मुसलमानों ने 
हिन्दी साहित्य को । उस समय वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यो ने धार्मिक 
विरोधकोभी हटाने की चेष्टा की। कितने ही मुसलमान साधक 
श्रीकृष्ण के उपासक हो गये । 

राजनीति के क्षेत्र मँ हिन्दु गौर मुसलमान जाति का विरोध नहीं दूर 
हा । समाज के क्षेन मे भी दोनों का संधष' बना रहा । तो भी साहित्य 
केक्षेव्रमें दोनों ने सत्य को ग्रहण करने मे संकोच नहीं किया। इसी 
चिरंतन सत्य के आधार पर इती एेक्यमूलक आध्यात्मिकः. आदश्चं की भित्ति 
पर भारत नै अपनी जातीयता की स्थापना कौ है। इस जातीयता में 
सभी जातियां अपने अस्तित्व को स्थिर रख सकती दै । इसमें सम्मिलित 
होने के लिए हिन्दुभों ने अपना हिन्दुत्व नहीं छोड़ा है ओर न मुसलमानों 
ने अपने धामिंक ओर सामाजिक संस्कारों का परिव्याग किया ॥ परन्तु 
इन दोनों का मिलन अनन्त सत्य के मन्दिर मेँ हआ जहां बाह्य आधार 
व्यवहार मौर छत्रिम जाति.भेद के बन्धन से मनुष्य जाति की एकता भिन्न 
नहीं होती । 


----{--- 





रेष्ठ विदानो की राय है कि प्रत्यक देश का इतिहास कई युगों में 
चटा रहता है । प्रत्येक युग मे एक विशेष सभ्यता, कुछ विशेष 
विचारों ओौर भावनाओं तथा उन्हीं के अनुकूल संस्थाओं का प्राधान्य 
रहता है । उनके द्वारादेश दिन द्रुनी रात चौगनी उन्नति करता 
द्विखाई देता है । किन्तु कालान्तर मेँ वही विचर, वही भावनाय, वही 
संस्थाय एसी विकृत हो जाती हैँ कि उनका प्रारम्भिक बल जाता रहता 
है । तव प्रकृति के विकास-निथम के अनुसार एक नवीन सभ्यता का 
उद्भव होता दै, लोग उन्नति के नये-नये मागं खोजते हैँ! नये-नये प्रयोग 
करते हैँ । देश में प्रमोद, अलस्य ओर मिथ्याचार के स्थान मे एक 
जागृति की लह्र-सी छा जाती है । इसी लहर को इतिहासन्ञ एक नवीन 
युग का प्रादुर्भाव कहते हैँ । १६ वीं शताब्दी में भारतवः में एक इसी 
प्रकारके युग का जन्म हुआ था। कंगाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ जदुनाथ 
सरकार का कथनदहै कि १८ वीं शताब्दी के मध्यकाल मेँ ही मुगल 
सभ्यता उस पहलवान के सदश हो गई थी जिसकी शक्ति का हसि 
हो जाने के कारण वात-वात मेँ दम एूलने लगता दै। यही क्षीणता 
समाज के अंग-अंग में प्रवेश कर गई। किन्तु तत्कालीन भारतवषः 
कै जोवन में इसक्रे लक्षण सवसे पहले सैनिक ओर राजनेतिकं दौत्य 
केरूपमं प्रकट हुए थे । देश में स्वयं अपनी रक्ता करने की शक्ति न 
रह्‌ गई थी । वादशाहु के सिर पर ताज तो था किन्तु उसको सम्हालने 
के लिए न उसके बाहुभो मे बल था ओर न मस्तिष्कं मे योग्यता। 
दरवासियों कौ भी वड़ी दुदंशा थी । सवको अपनी-अपनी पड़ी थी । 
स्वार्थंके मारे वे सामूहिक भलाई का अथं ही न सम सक्ते थे। 
सौ बात की बात यहहै कि साम्राज्य मे सवत्र मिथ्याचार, अनाचार, 
चल ओर कपट का दौर-दौरा था 1 इस व्यापक ओर भयंकर गड़बड़ी 
के कारण लोग सत्‌ साहित्य, शिल्प ओर कला, यहां तक क्रि धमं के 
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भाधारभरूत सिद्धान्तो को भी भ्ल वैठे थे । टीक इसी अवसर पर योरप 
ने इपके साथ मुठभेड़ गुरू की । इसके वेग॒को रोकना भारतवपः के 
लिए असम्भव धा । हार अवदयम्भावी हो गथी । पचास वर्पो के ही 
भीतर सारे भारत पर इग्लेण्ड का आतंक छा गया। 


इसके परचात्‌ जो समय आया उसको हम आधुनिक भारतवपः 
का अन्ध-युग कट्‌ सकते हँ । यह समय मोटे तौर से सन्‌ १७९६० से 
१८३० तक अर्थात्‌ कार्नवालिस के शासन काल से वैनध्गि के शासन- 
काल तक रहा है । इसको अन्धयुग इसलिए कहा है कि इस समय 
प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति तो एक दम ठण्डी पड़ गई थी ओर नवीन 
काजन्मही नहीं हूना था । लोग हैरान थे । यह कोई नहीं कह सकता 
था कि भावी भारतवषः का जोवन कि साचे मे ढाला जाने वाला है। 
किन्तु शायद इसको आधुनिक भारतवषः का वपन-काल कहना अधिक 
उपयुक्त टै, क्योकि इसी समय मँ वीज पृथ्वी फाडकर अंकुर निकालने 
का उद्योग कर रहा था। 


इसके समाप्त होते ही भारतवषः का आधुनिक युग चलता हैः 
भारतवासियों ने अपनी दिशा निदिचत कर ली थी । इगलेण्ड मे इन 
दिनों धड़ाघड़ सुधार हो रहे थे । भारतवासियों ते उन्हीं का अनुकरण 
किया । राष्टरीय-जीवन किसे कहते हँ देश के शासन मे नागरिक के 
क्या अधिकार होने चादिे, इन बातों कौ शिक्षा भारतवासियों को 
पर्चिम से ही मिली। उ्तिशौल भारतवासी इन्हीं विचारों के 
भार्‌ पर्‌ देश के जीवन का संस्कार करने लगे। किन्तु इन 
भारतवासियों की कायापलट हो गयी । ये एक दषरे ही रणम रो 
हए भे । इनका उपास्य देव पूरव नही, पर्चिम था। इनमे से 
अधिकांश अग्नी भाषा मौर साहित्य के पण्डित हो चुके थे। आधुनिक 
भारतवष की माधारः-शिला इन्दी लोगों ने जमाई है । यहः भारतवषः 
के प्रारम्भिक नेता दै। राजा राममोहन राय नवथुग के सव से वड़े 
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गरु जर आचाय ये 1 अन्ध-युग के अन्धकार से निकाल कर भारत 
वपः को पर्चिम के ज्ञान-सूयं के दशन कराते का श्रेय इन्हीं को प्राप्त 
इञा है 1 
इस आन्दोलन का सवसे पहला सुफल हुभा, विचार स्वातंव्य । 
भारतवासियों को विवास हो गया कि अव लकीर कै' फकीर वनने से 
काम नदीं चल सकता । वुद्धि ओर विवेक के आधार पर ही हम को 
अपने भावी जीवन का निर्माण करना होगा इस आंदोलन का जन्मः 
ओर प्रचार सव से पहले वंगाल प्रान्त मे हुभा । इसके दो कारण हैँ। 
एक तो यह कि पदले इसी पर अंगरेजों ने अपना प्रभुत्व जमाया था ओर 
दूसरा यह्‌ कि मुगल-युग मेँ भी मुस्लिम सभ्यता से इसका बहुत कम 
सम्पकं हुआ था । इसीलिए इनको अपने प्राचीन विचार छोड़ने ओर 
परमौ विचार अपनाने में अधिक कष्ट का अनुभव नहीं हुमा । यही 
कारण था कि १६ वीं शताब्दी के पहले भाग मे बंगाली लोग अंगरेजी 
दिक्षा ओर पद्धति पर वेतरह मुग्ध हो गये थे । उनके अग्रगण्य नेताओं 
का भी यही विचार रहा कि यदि हम अपनी अवनत दशा से उन्नत 
होना चाहते हँ तो हमारे लिए अँगरेजी भाषा भौर साहित्य के अध्ययन 
के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है । 
आधुनिक साहित्य मेँ जो नवचेतना शक्ति प्रकट हो रदी दै, उसक्रा 

उद्गम-स्थान योरोप अवद्य है, पर अव वहु किसी देश या जाति में 
वद्ध नहीं है । वहु अव समस्त विडव मे फैल रही है । अटारहवीं शताब्दी 
तक स्व॑र एक कृत्रिम सम्यता का काल था। सादित्य कौ कला का 
एक विशेष रसिक वगं के परितोष के लिए ही विकास हो र्हा था। 
यह्‌ वात नहीं थी कि देश की यथाथं स्थिति की ओर लोगों का ध्यान 

हीं था । मध्ययुग के अन्त मे समाज कौ जो व्यवस्था थी, उसके प्रतिः 
लोगों मे असन्तोष का भाव व्यक्त होने लगा था 1 सुधार की एक भावना 
भी प्रबल हो रही थी 1 पर साहित्य मेँ मौलिकता ओर नवीनता के स्थान 
मे कला को एक कृत्रिमता आ गई थी। भारतवष मे मुगल सान्नज्य 
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का वैभव नष्ट हो गया था ओर सर्वत्र एक अव्यस्था का अन्धयुग आ 
गया था । लोग सत्‌-साहित्य, शिल्प ओर कला ही नहीं धमं के मूल 
सिद्धातो को भी भरल वैठे थे । अन्य स्थानों मे भी मध्ययुग के आदर्शो के 
प्रति लोग संशयालु हो वैठे थे । एक नव-आदशं के लिए सभी में एक 
च्यग्रता हो रही थौ । मध्ययुग के जन्त मेँ हिन्दी के कवियों ने कालिकाल 
के जिस प्रभाव का वणन क्रिया है, वह किंसो न क्रिपौ अशमे विश्व के 
सभी देशो मे लक्षित हो रहा था। 


एक ओर जहाँ सम्पत्ति के साथ विलासिता की वृद्धि हो रही धी, 
वहां दूसरी ओर दरिद्रता के साथ अनाचार बु रहै थे। समाज की 
व्यवस्था के मूल मेँ भी एते दोप उत्पन्न हो गयेथे, जो जीवन के सभी 
ले को विहृत कर रदे थे । जनता के हृष्यमे वेदना की जो ज्वाला 
प्रकट हो चुकी थी, वहु अवरुद्ध होने पर भी प्रबल उच्छवासों ओर 
निःश्वासो के खूप मेँ बहिगंत होकर मानों समस्त विर्व को आच्छन्न कर 
रही थी । समय आने पर उसी ने क्रांति की एक प्रचण्ड आंधी का रूप 
धारण क्रिया । उस क्रतिने उद्योग, व्यवसाय, राजनीति ओर समाज, 
समौ की व्यवस्याओं मे आमूल परिवत्तंन कर दिया । उसी के साथ 
साहित्य मेँ परिवर्तन हो गया । 


यह्‌ सच है कि एकमात्र बाह्य परिस्परति से ही विवश होकर जाति 
में क्रांति की भावना उत्पन्न नहीं होती । आधिक दुरवस्था, पराधीनता 
उत्पीडन मौर अत्याचार के कारण जाति मेँ शक्ति की एक क्षीणता 
आ जाती है जो उसको अकर्मण्य बना देती दै। उस अकर्मण्यता को 
दुर करने के लिए जाति के भीतर आत्मा कौ स्फ्ति होनी ही चाहिए । 
मनुष्यो के अंतःकरण मे अपनी मुक्ति गौर विकास के लिए एक - प्रबल 
प्रेरणा होती है । तमी जाति की प्सु शक्ति सहसा प्रबुद्ध हो उठती 
है। फ़ंसमें जो राजक्रान्ति सफल इई, उसके मूल मे अंतःशक्ति 
की यही प्रेरणा काम कर रही थी। रूसो ने स्वाधीनता का जो भैरव 
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नाद किया उसने जनता के भीतर उन्मुक्ति के लिए अदम्य कामना 
उत्पन्न कर दी । रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतन्त्र होता दै, 
किन्तु वह सर्व॑त्र पाशो से बद्ध है । अतएव सभी बेधनों को चिन्न-मिन्न 
कर मुक्ति के लिए सारी फ़च जाति व्यग्र हो गई। क्रांति नै समाज 
की टत्रिम मर्यादा को नष्ट कर दिया 1 उसी कै कारण साहित्य मे भौ 
मध्ययुग की रीति-व्यवस्था पर आक्रमण हुमा । विक्र ह्युगो नै नाच्य- 
साहित्य की चिरःप्रचलित रीति नीति को नष्ट कर साहित्य के लिए एकं 
नवीन स्वच्छन्द पथ निरित किया। गेटे ने शेक्सपीयर के पथ का 
अनुसरण कर मानव-जीवन की सभी क्षमताभों ओर अश्षमताओं कौ 
समीक्षा कर यथाथ गौरव को प्रदशित किया । वड्संवथं ने सभ्यता के 
छरत्रिम जाल को छोड़कर प्रकृति के सरल सौदयं में जीवन की यथाथं शक्ति 
का मूल खत देखा 1 

अट।रहवीं शताब्दी के अन्त मे जो नया आन्दोलन पाइचादय 
साहित्य के क्षे मेँ परिरवात्ित हुआ, उसके लिए कोई एक नाम देना 
बडा कठन है। सभी साहित्यकारों को अपनी-अपनी एक पृथक्‌ 
प्रतिभा होती दै। यही नही, उनकी अपनी अलग-अलग साधता 
भी होती है । उनकी प्रतिभा भौर साधना की जो विलक्षणता उनकी 
ृतियों में प्रकट होती है, उसी से साहित्य में उनका अपना एक विशेष 
स्थान हो जाता है1 साहित्य मे कभी एकरूपता नहीं रहती 1 उससे 
भाव-वेचिव्य, रूप-वैचित्य ओर स्वर वैचित्य के कारण सदेव एक 
चिर नवीनता ओर चिर रमणीयता बनी रहती है। यह्‌ कहा जा 
सकता है कि साहित्य-कानन के सभी पुष्पों मेँ न वणं कौ एक सी 
कमनीयता रहती दै ओर न सौरभ को एक-सी सुमधुरा । फिर भी 
एक ही युग मै जन्मलेने कै कारण जौर जाति के भीतर एकं सी 
चेतना शक्ति को प्रबुद्ध करते के कारण वे सभी एक ही आन्दोलन के 
नाम से विख्यात है । उसकी विशेषता भावो को समता तहीं है, रचना- 
शाक्तिक वैचिव्य है। समाज के भीतर व्यक्ति का अपना एक 
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स्वच्छन्द विकास होता है 1 उसी के कारण मानवजीवनं मे चिरम्रैचिव्यः 
वना रहता है । ज्यो ही मनुष्य को अपनी अंतःशक्ति काज्ञान हो जाता 
है, ज्यों ही वह छत्रिम व्यवधानं को हटाकर अपनी उस अंतःशक्ति के 
विकास का अवसर पा जाता है त्यों ही उसकी शक्ति विविध रूपों मे 
प्रकट होने लगती है । रोमैटिक मूवमेट मे कल्पना की मधुरता ओर 
विलक्षणता के साथ रचना-शाक्ति की विशेष क्षमता ओर विस्तारभी रै। 
निर्व-साहित्य में इसी आन्दोलन के कारण एक युग के भीतर जितनी 
अविक उ्कृ्ट रचना हुई उतनी अधिक रचनायें अन्य किसी युग मे नहीं 
हइ । व्यक्तित्व के विकास की इस साधना में विज्ञान की अपूर्वं उन्नति 
ओर उद्योगों का विलक्षण विस्तार भौ सम्मिलित धा। उसी के साथ 
स्वत्॑ता का आन्दोलन भी अन्य क्ष्रों मेँ विस्तृत होने लगा । शिक्षा 
ओर कला की समीक्षा में भी स्वतन्त्रता का एक नव॒ आदशं उपस्थितः 
ठम । विज्ञान, साहित्य कला भौर स्वाधीनता के विकास मेँ एक ही 
शक्ति काम करती रही । 
जव तक किसी भी देराया राष्ट्र मेँ स्वाधीनता के लिए अदम्यः 
कामना उत्पन्न नहीं होती, तब तक जीवन के किसी भी क्षेत्र मे उन्नति 
करने के लिए उसकी क्षमता प्रकट नहीं होती । पराधीनता का भाव - 
केवल राजनीति के ही क्षेत्र मेँ राष्ट को नि्चेष्ट नहीं बनाता, वह धमं 
समाज, उद्योग ओर व्यवसाय सभी में जडता ला देता है। प्राचीनता 
की भोर लोगों का जो विश्वास हो जाता है, उसका कारण यह है कि 
नवीनतम की ओर क्षमता के अभाव मे उन्दँ आशंका होने लगती है। 
कहा जाता है कि जव अरि्टाटिल के सिद्धान्तो के अनुसारं निर्दिष्ट 
नाव्य पद्धति में परिवतंन किया गया, तव फंस मे बड़ा तीव्र मतभेद 
हजा । राजनीति के क्षेत में निर्वाचन के समय भिन्न-भिन दलों के द्वारा 
कट जालोचना भौर प्रत्यालोचना के रूप मे जो भयंकर वागयद्ध होता 
है, उससे कम भयंकर वाग्यद्ध फ़ंस के इस नाव्य-पद्धति के परिवर्तन में 
नहीं इजा 1 यह वात अव ` अत्यन्त उपेक्षणीय जान पडती है। पर 


(+ 


उस युग में समाज के भीतर स्वतंत्रता की भावना लाने के लिए उसका 
भौ एक महत्व था । हिन्दी साहित्य के क्षेत मेँ भी, खड़ी बोली ओर 
त्रजभाषा को लेकर कम ॒वाग्युद्ध नहीं हुआ । साहित्य मे कोई भी 
नया परिवतंन करने के समय दो दल हो ही जाते है । एक प्राचीनता 
का समर्थक होता है भौर दूसरा नवीनता का। चिरकाल से प्राचीनता 
के साथ नवीनता का यह विरोध होता ही आया है। प्राचीनता के 
समर्थकों के पास अनुसूति की अभिज्ञता रहती है । जो कुहो चुका है, 
उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशंका नहीं को जा सकती । परन्तु 
जो नवीनता के समर्थक होते है, उनके पास केवल आत्मविश्वास कौ 
ददता होती दै । उसी से उनमें अदम्य उत्साह रहता दै। उसी 
उत्साह के कारण वे क्रि भी नव-पथ को स्वीकार करने के लिए व्यप्र 
रहते हे । 
आधुनिक युग मेँ सर्व॑ हन आदर्शो का संघं देख रहे है । उस 
संधप के मूल में उक्ति की ही भावना काम कर रही है। भारतवपं 
मँ प्राचीन आदर्शो के प्रति विद्रोदकेरूप मे एकं नया आन्दोलन हो 
हादै। एक यदि प्रगतिवादी दहै, तो दुसरा प्रतिक्रियावादी । जिसे 
हम भारतीय संस्कृति या भारतीय धमं कढते है, उसका सम्बन्ध हम 
अत्यन्त प्राचीन वैदिक युग से जोडते हैँ । आज समाज की वह्‌ 
व्यवस्था नहीं हे, जो वैदिक युग में थी। जीवन के सभी क्षे्ों में 
इतना अधिक परिवतंन हो गथा है कि भारतीय समाज का वहु रूप 
हीन रहाजो प्राचीन कालमेंथा। फिर भी उन प्राचीन आदर्शो के 
प्रति भारतीयों की इतनी अधिक निष्ठा है कि किसी भी स्थिति मे वे 
उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं होने देना चाहते । गोत्र कै रूप 
से हम अभी तक प्राचीन ऋषियों से अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं 
ओर उसी सम्बन्धके कारण एक ही गोत्र के लोगों में वैवाहिक-संव॑ध 
स्थापित करना अत्यन्त अनुचित मानते है । समाज कै भोतर जो 
नीति काम कर रही है, उसका भी मूल प्राचौन युग मे ही है। हम 
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लोगों ॐ सामाजिक जीवन को हमारे जो संस्कारं प्रबल रूप से संचालित 
कर रहे है, उन परं प्राचीनता की हौ छप है 1 उनकी शक्ति पर संदेह 
नहीं किया जा सकता । यहाँ कितनी ही विदेशी जातियों का भआक्रमण 
हुमा 1 भारतीय जीवनं पर उनका प्रभाव भी अवश्य पड़ा, पर उनके 
द्वारा भारतवषं की विशेषता लुप्त नहीं हुई । अपनी उसी शक्ति के कारण 
रतवं ने उन सभी को अपने एक से सचे मं ढाल दिया कि अवः 
उनको पृथक करना संभव नहीं है । समय-समय पर्‌ जो भारतीय साधक 
ओर गुड हुए, उन्होने उन्दी आदर्शो की साधना से जीवनं में सभी 
विषमतां के भीतर एक समता स्थापित कर दी । कितने ही संप्रदायो 
का प्रादुर्भाव हुमा, पर साम्प्रदायिकता की किसी भी भावता ने जातीय 
जीवन की एकता नष्ट तहीं की । रुचि-वैचित्य के कारण भिन्त-मिन्त 
सम्प्रदायो ने ऋजु ओर कुटिल नाना पथो को स्वीकार अवश्यं किया, 
पर उन सभी का यह्‌ विश्वास था कि उसी एक में सभी का मिलन 
होता दै। सभी नदियां जै एक सपद मे ही जाकर विलीन होती दै 
उसी प्रकार भारत की समस्त सम्प्रदायिक भावनाय उसी एक की प्राप्तिः 
मे विलीन हो जाती है। 
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भारतीय संसृति श्रौर कला 


एक विज्ञ का कथन है करं कला उसे कहते है जिकर कारण क्रिसी 
वस्तु मे उपयोगिता ओर सुन्दरता आती है । इस ष्टि रे कला क दो 
भेद किये जा सकते है- एक उपयोगी कला ओर दूसरी ललित कला । 
उपयोगी कलाओं कै द्रारा मनुष्य को आवश्यकताओं की पुति होती रै 
मौर ललित कलाओं के द्वारा उनके अलौकिक आनन्द की सिद्धि होती 
दै । उनका यह्‌ भी कथन है कि सभ्यताके व्रिकास के साथ मनुष्य की 
आवश्यकतां वदती है ओर उनका सौद ज्ञान भी वदता है । मनुष्य को 
अपनी मानसिक तृत्ि के लिए सुन्दरता का आविर्भाव करना पडता दै। 
कुछ कलाये नेतरेिय के सन्निकष' से मानसिक तृति प्रदान करती त 
जौर कु श्रवणेन्दरिय क सन्निकष' से । काव्य मे अथं की रमणीयता 
प्रधान गुण है गौर नाद कौ रमणीयता गौण । ललित कलाओं मे सव से 
ऊंचा स्थान उसी कादै। 

इस सम्बन्ध मे कितने ही विज्ञो का विद्वासं टै कि जव मनुष्यः 
प्रकृति के सौदयं-विकास से मुग्ध हो जाता है तव वह अपने मनोभावों 
को व्यक्त करने की चेष्टा करता है । इपी सौदयं-लिप्सा से साहित्य की 
सृष्टि होती है ओर कला का विकास, परन्तु इसके विरुद एक बात 
कही जा सकती है । जव मनुष्य सभ्यता भौर एेशवयं की चरमः सीमा 
पर पहूंच जाता है तब उसकी सौदर्यानुभूति भौर सौन्दयेपिभोग की 
शक्ति का हास नहीं होता, उल्टे उसको वृद्धि ही होती है, तव एसी 
अवस्था मे, साहित्य यौर कला कौ सूब उन्नति होनी चाहिये, परन्तु 
यह बात देखी नहीं जाती । जाति के देशवयं से साहित्य मलिन हो 
जाता है ओर कला श्रीहत। जमनी के एक जीव-तत्व-विकारद्‌ का 
कथन है कि जो जाति सभ्यता कौ निम्नतम श्रेणी मेँ रहती है, वह 
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प्राकृतिक-सौंदयं से मुग्ध होने पर विस्मय से अभिभूत होती है। उस 
विस्मय से उसक्रे हृदय मे आतंक का भाव उत्पन्न होता दै ओर आतंक 
की प्रेरणा से उपासना ओर धमं की सृष्टि होती है । यह देखा गया है 
कि मनुध्य-समाज जितना ही जटिल होगा, कला भी उतनी ही जटिल 
होगी । जव मनुष्य-समाज सरलता कौ भर अग्रसर होगा तब कला 
में भी सरलता आने लगेगी । ज्यो-ज्यो सभ्यता की वृद्धि होती टै, 
त्यो-त्यों मनुष्य-जीवन जटिल होतार, साथही कला भी जटिल होती 
जातीदहै। कला के साथ हमारे जीवन का धनिष्ठ सम्बन्ध है। मानव- 
जीवन से पृथक कर देने पर कला का महत्व नहीं रहता । एक विज्ञ 
का कथन है कि सौँदर्यानुभूति ओर सौदयं-सृष्टि की चेष्टा मानव-जीवन 
की उदत्ति के साथी दहै। कला की उन्तत्ति के लिए व्यक्तिगतं स्वातंत्य 
चाहिए । सौँदयं के उपभोग का सामथ्यं तभी होता है जव चित्त-वृत्ति 
स्वच्छंद रहती दै । कला कौ उन्नति के लिए स्वतंत्रता आवश्यकं है 1 
कला में मनुष्य अपनी कतंव्य-शक्ति प्रकट करता है। जो जाति 
दासत्व की श्ुखला से वद्ध होती है, उसकी चित्तवृत्ति का स्वातंत्य 
-भी नष्ट हो जाता है, उसकी मानसिक शक्ति भी कुण्ठित हो जाती है। 
विजय को भावना से उदीप होकर मनुष्य जव अपनी शक्ति का अनुभव 
कर लेता है तव वह्‌ प्रकृति के ऊपर अपना कर्तव्य प्रकट कर देना 
चाहता है । तभी वह्‌ चित्रो पर अपने अंतःकरण की छाया श्रंकित कर 
एक नवीन सृष्टि करता दै 1 वह्‌ ध्वनियों को गति निशित कर संगीत 
के द्वारा अपनी उस अव्यक्त भावना को व्यक्त करता है। वहु पत्थर 
ओर मिद्री के मेल से एकं विशाल भवन निर्मित कर अपनी महत्वाकाक्षा 
को पूणं देखना चाहता दै । कला मनुष्य कौ अनन्तशक्ति का परिचय 
देने वाली दै ॥ 

हिन्दु-शास्रकारो ने कला के ६४ भेद वतलाये हैँ । उनमें एक 
नृत्य-कला भी दहै । नृत्य-कला कौ उत्पत्ति का मुख्य कारण है 
मनुष्य की सुख-लिप्सा । अंग-संचालन से सभी जीवधारियों को 
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स्वाभाविक आनन्द होता है । कहा जाता है कि मेधो की ध्वनि सुनकर 
मथर नाचने लगते है । परन्तु यह विशेषता सिफं मयूरोमेंही नहीं है। 
सभी जीवधारियों को उदछल-कूद करते ओर दौडने-भागने में सुख होता 
दै। जीवधारियों के शरीर में जो प्राण-शक्ति है वह्‌ सदैव नाहर उद्गत 
होने की चेष्टा करती है। जव यह्‌ शक्तिक्षीण हो जाती तव शरीर 
निस्तेज हो जाता है ओर फिर उचछलने-कूदने मेँ आनन्द नहीं आता । 
चालकों मेँ क्रीड़ा करने की जो चाह्‌ रहती है उसका कारण यही है । 
उनके अंग-अंग फड़कते रहते है । चुपचाप. तो उनसे बैठा ही नहीं जाता । 
इससे साफ प्रकट होता है कि मनुष्यों को अंग संचालन मेँ एक विशेष 
प्रकार का सुल मिलता दै भौर उसी सुख की वृद्धि के लिए नृत्य-कला 
की सृष्टि हुई है । 

हिन्दू-जाति नै कला-कौशल मे जो उन्नति की है वहः धासिक भाव 
की प्रेरणा से। नृष्य-कला की उत्पत्ति भले दही स्वाभाविक सुख-लिप्सा 
कै कारण हुई हो परन्तु उसकी उन्नति का कारण धार्मिक भाव है। 
आजकल असभ्य जातियों में भी नृत्य धामिक उत्सवो मे ही होते हे। 
हिन्दर-जाति मेँ नृत्य के प्रचार के विषयमे जो कथा प्रचलित है उससे 
उसकी धामिकता सिद्ध होती दै । कहा जाता है कि ब्रह्मा जी नै एक 
चार स्वगं मे एक नाटक का अभिनय कराया । उसमे महादेव जी भी 
उपस्थित थे । नाटक का अभिनय देखकर महादेव जी वड़े प्रसन्न हुए । 
परन्तु उसमें उन्होने नृत्य का समावेश कराना चाहा । ब्रह्माजी भी 
इससे सहमत हुए । तब महादेव जी कौ आज्ञा से तण्डु ने भरत मुनि 
को नृत्य के सव भेद बतलाये । ये नृत्य तण्डु से प्राप्त हृए थे, अतः इनका 
नाम ताण्डव पड़ा । 

प्राचीन काल में भारतवपं अपने कला-कौशल के लिए विख्याते 
या। यहां समौ कलायं उन्नति कौ चर्मावस्था को पहं गई धथीं। 
नृत्य-कला की भी अच्छी उन्नति हुई थौ । बड़े-बड़े राजे-महाराजे 
इस कला के पिष्ठपोषक थे । इतना ही नही, उनके अन्तःपुर मे भी 
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नृत्य-कला का अच्छा मान था। महाभारत मे लिखा है कि अजुनं 
राजकुमारी उत्तरा को नृत्य-कला की शिक्षा देते थे। कालिदास के 
मालविकाग्तिमित्र नाटक मे मालविका का नृत्य कला-कौशल वतलाया 
गया है । 
प्रकृति के साहचयं से ही मनुष्य ने संगीत की कला प्राप्त कौ दै। 
प्रकृति स्वयं संगीतमयी टै । उसमे स्वयं संगीत की मधुरता है! 
भिन्न-भिनन ऋतुओों मे स्वर-लालित्य के साथ भाव माधूयं है। यही 
नहीं, दिवस के भिन्न-भिन्न समयों में प्रकृति का संगीत-वैचित्य है । 
यदि प्रकृति में वैचित्र्य ओर चिर नवीनता काभावन रहता तो संगीत 
की उत्पत्ति ही न होती 1 इन सव को अपने मानसिक जगत मे लाकर 
प्रकृति ने भिन्न-भिनन अवस्थाओं के अनुकूल अपने भिन्न-मिन्नः 
आनन्दो की अनुभूतियों को संगीत के ढारा व्यक्त किया है। संगीत 
के तीन स्पष्ट भेद किये जा सकते हँ--रब्द-संगीत, स्वर-संगीत ओर 
गति-संगीत । प्रकृति के अपव सौय से वशीभूत हो मनुष्य ने अपने 
प्रसन्तता-सूचक भाव को मनसे, वाणी से मौर अंग संचालन से प्रकट 
किया 1 उसका मावावेश् वाणी में प्रकट हुभा ओर गति में भीः। वाणी 
मँ भाषा के शब्दों मेही भाव साकार होते दैँ। इसी से काव्यो में शब्द 
संगीत की रचना होती है, गानों में स्वरसंगीत कौ सृष्टि होती है भौर 
नृत्य मे गति-खंगीत की अभिव्यक्ति टोती है 1 तोनों के मूल प्रकृति में 
ही है। वृक्षो की ममंर ध्वनि, पक्षियों के कलरवं तथा अन्य-पञुभं 
, कै स्वर-वैचिन्य मे जो माधुयं है, उसी के आधारः पर मूतुष्य ने अपनी 
आषा में माधुयं ला दिया है, वह काव्यो मे प्रत्यक्ष होता है, कठो मे जो 
स्वर-लालित्य ला दिया, वह गान मेँ उदुभूत होता है ओर जड़ पदाथं 
मे जो घ्वनि की मृदुता है, उसी को वह अपने हस्त कोशल से वा्- 
यंत्रं मै प्रकट करता है । भावों कौ उत्पत्ति होने पर शारीरिक चेष्टाओं 
के द्वारा जो अनुभव प्रकट होते दै, उन्हीं से गति-संगीत का निर्माण 


हुमा है 1 
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यह तो स्पष्ट है कि प्रकृति के साथ मनुष्य का जो साहचयं है, 
उसी से संगीत का उद्मव होता दै । प्रकृतिमें जो परितंनशीलता है 
वही मनुष्य के मानसिक जगत्‌ मेँभी है। इधर प्रकृति में वसंत का 
आगमन जा, उरः मनुष्य में मृदु भावों का संचार हुभा। मलय 
समीर कौ चंचल गति मन को अस्थिर कर देती है । शरीरम आप से 
भाप स्कूति आ जाती है । आपसे आप अंग फड़कने लगते है, भप से 
भाप हम भौरों की तरह गुनगुनाने लगते हैँ । कोयल का पञ्चम स्वर 
हमारी भी वाणी को खींचले जाता दहै । इसी तरह वर्षा काल में मेघ 
कौ गम्भीर घटा के सायजो श्यामलता वन मेँ मा जाती है, „ उससे 
मनुष्यके मन में भी एक उत्सुकता जाग उठती है। दिशा की 
निस्तत्धता मेँ मेधों की मन्द-ध्वनि के साथ मेढकों का शब्द भी 
उत्मुकता को बढ़ा देता है । मयूरो का षड्ज स्वर कितना सुमधुर हो 
जाता है शरत्‌-काल मेँ कमलो का विकास होता है। उस समय पञु- 
पक्षियों के आनन्द मेँ हमः भी सम्मिलित हो जाते है! इस प्रकार 
भिन्त-मिन्न ऋतुमों मे हमारे मन की भिन्न-मिन्न अवस्थां हो 


-जाती ह । इसीलिए भिन्न-भिन्न ऋतुजों के लिए भिन्न-भिन्न रागो 


का निर्माण कर उनमें तदनुकरूल मानसिक उल्लास की अभिव्यक्ति की 
गई हे । इसी तरह प्रातःकाल की मधुरिमा ओर स्फूति, मध्याह्न काल 
की व्यग्रता ओर उत्ताप, सायंकाल का अवसाद ओर अधीरता तथा 
निश्ाकाल की शांति ओौर प्रेमधुणं प्रतीक्षा को प्रकट करने के लिए 
भिन्न-भिन्न रागनियों की रचना हुई । हिन्दु-संगीत शाखज्ञो का¡ कथन 
है कि स्वयं महादेव जी के मुख से पाँच रागो की उत्पत्ति हुई है । एक 
राग पावंतीजी के मूख से उद्गम हुमा है। प्रकृति ओर पुरुष के 
साहचयं से ही संगीत की उतसत्ति होती दै । संसार के वृहत्‌ क्षेत्र मेँ 
व्यस्त पुरुष ने अपने उत्साह, उमंग, दीि, उज्ञास, ओर अधैय॑ को 
भैरव, हिण्डोल, दीपक, श्री भौर मेषरागों में प्रकट किया है भौर 
गृह के भीतर प्रेम कौ प्रतीक्षा में विह्वल नारी ने वियोग की वेदना 
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मौर भक्ति की शान्ति से पुणं एक ही राग मालकोस की सृष्टि की है। 
यही इस सिद्धान्त का यथाथं रहस्य है । छः ऋतुओों के अनुकूल एसे 
छः राग हँ, उसी तरह दिन के भिन्न-मिन्न भावों के अनुकूल 
भित्न-भिन्न रागनियों का विकासं हु है 1 

आदिकाल से लेकर आज तक हिन्दू-शाख्र का विकास होता गया 
है । यह कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिवजी ने नारद, तुम्बर ओर 
रम्भा को शिक्षा देकर संगीत-शास्र का विशेष प्रचार किया ओौर रागो 
के काल ओर रस निश्चित किए 1 इसमें सन्देह नहीं कि भारतवपः में 
संगीत-दाख्र की वडी महिमा थी। पुराणों ओर महाभारत मेँ यह 
बात प्रसिद्ध दहै कि श्रीकृष्ण ओौर अजुन संगीत मेँ कितने चतुर थे। 
यही नहीं, वृहुन्नला का रूप धारण कर अजुन ने राज-कन्याभों को भी 
नृत्य ओर गान की रिक्षा दी। भालविकाग्निमित्रः नामक नाटक में 
इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि बौद्धकाल मेँ राज-कन्या संगीत, नृत्य 
तथा नाव्य कला मे दक्षता प्राप्त करने का प्रयतत करती थीं! बौद्ध 
कालीन अजन्ता की गुफाओों मे नृत्य में निरत जो चित्र अंकित कयि 
गये है, उन्दं देखने से एेसा प्रतीत होता दै कि उनके अंग-श्रंग से शक्ति 
निकल रही है 1 उनकी भिन्त-मिन्न मनोरम गतियो से भिन्न-भिन 
छन्दो का बोध होता है । एसा जान पड़ता दै, मानो गति-संगीत ही 
मूत्तिमान हो गया । 

प्राचीन शित्प-शास्रों की ओर भी विद्रानों का ध्यान आष्ट हो 
रहा दै 1 अनुसन्धान करने से जो शित्प-शाख्र विषयक ग्रन्थ उपलब्ध 
हए हँ उनसे तथ्य संग्रह करं प्राचीन भारतीय काल का रहस्य जानने 
कीचेष्टाकीजा रही है । अभी तक जिन ग्रन्थों की ञालोचना की गई 
दै उनमें स्थापत्य ओर लक्षण कला की ही बाति हे । 

यह्‌ तो सभी जानते है कि जब तिन्बत- मं बौद्ध-घमं का प्रचार 
हुभा तव तिब्बती-माषा में कितने ही संस्छृत-गरन्थो का अनुवाद हुभ । 
उन पुस्तकों के संग्रह्‌ काजुर गौर तुरग्रन्थ-माला के नाम से प्रसिद्ध है। 
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चित्र-लक्षण नामक एकं ग्रन्थ की गणना तजर ग्रन्थ माला मे की 
जाती है 1 मूल संस्कृत-ग्रन्थ में जान पडता है, चित्र लक्षण मे, तीन 
अध्याय हँ । अधिक अध्याय रहै होगे । तृतीय अध्याय मे लिखा गया दै 
कि दूसरे अध्याय में नयन-भंगीःका पूरा विवरण दिया जायगा । 
कुछ भीहोहमे जो मिला दै उसी से संतोष करना पड़ेगा । पहले 
अध्याय मे चित्र-लक्षण ग्रन्थ की पाथिव उत्पत्ति आलोचित , हुई है । 
दुसरे अध्याय मेँ चित्र विद्या की देवी उत्पत्ति वणित है । : तीसरे अध्याय 
मे चिवो का लक्षण प्रतिपादित हुआ है । 

पहले अध्याय में एक कथा वणित रहै, जिसमें यह बतलायाः गया 
है कि पृथ्वी पर चित्र-विद्या की उत्पत्ति कैसे हुई । प्राचीन काल में 
भयजित नामक एक वड़ा यशस्वी राजा हा था । - वह्‌ बड़ा धार्मिक 
था 1 उसके राज्य में प्रजा-गण सुख सम्पन्न थे। अपनी तपङ्चर्या 
के बल से वह्‌ राजा देवता से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। एक 
वार एक ब्राह्मण ने आकर राजा से कहा, है राजन्‌, आप के राज्य में 
अकाल मृत्यु कैसे हुई ? जान पडता है, आप ने अधमं को आश्रय दिया 
है; तमी मेरे बालक कौ मृत्यु हई । यदि आप ब्राह्मण पर अनुराग 
रखते हों तो आप यमालयसे मेरे पुत्रको लौटा लादइये। रजा ने 
तुरन्त ही अपने तप के प्रभावसे यमको. बुलाया भौर उसको ब्राह्मण 
कापृत्र लौटादेने कै लिए कहा। यम ने अस्वीकार क्िया। तव 
दोनों मे युद्ध होने लगा । जव यम पराजित होने लगा तव ब्रह्मान 
आकर उनका युद्ध बन्द कराया । राजा को सन्तुष्ट करने के लिए ब्रह्मा 
ने कहा'ˆ`जीवन ओौर मृत्यु कमफल के अनुसार ही है। यम` इस 
नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता 1 तुम ब्राह्मण पुत्र की एक 
प्रतिकृति बनाओ । मै उत्ते जीवित कर दूंगा । राजा ने चित्र बनाया 
ओर ब्रह्माने उते सजीव कर दिया! इसके बाद ब्रह्मा ने कहा, 
“तुमने नरन प्रेतो को जीत लिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नग्न- 
जत हुभा । हमारे प्रभाव से तुमने ब्राह्यण-पुत्र का चित्र अंकित किया 
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है । इस जीवलोक मे यह पहिला चिघहै। इस विद्या करे हारा 
संसार का वड़ा कल्याण होगा ओर उसीसे तुमभी संसार मं पुजनीय 
होगे ।”” वस यहीं कथा समाप्त हो गई । नग्नजित नामक राजा का 
उल्लेख अन्य प्राचीन ग्रन्थों मे किया गया है । शतपथ ब्राह्मण मे एक 
गान्धार-राज नग्नजित का नाम आया है। जैनूत्र मे भी गान्धार 
राज नग्नजित का उल्लेख है 1 महाभारत मेँ भी कर्‌ स्थानों में यह्‌ 
नाम आया है 1 परन्तु चित्र-लक्षणकार नग्नजित से इनका कोई सम्बन्ध 
है या नहीं, यह भनिर्चित्‌ है । 

मंगलाचरण में यह्‌ कहा गया है कि चित्र-लक्षण मे विश्वकर्मा, 
प्रह्लाद मौर नग्नजित इन तीनों के निदिष्ट लक्षणों का संग्रह है। 
लाउफर का अनुमान है कि इन तीनों ने अपने अपने नाम से तीन 
मिन्न-भिन्न ॒शित्प-पद्धतिर्यां प्रचलित की है । परन्तु यह अनुमान 
चिच लक्षण में पृष्ट नहीं होता । ब्राह्यणपुत्र का चित्र अंकित करने के 
वाद नम्नजित ने ब्रह्मा से पृा कि इस चित्र-विद्या की उत्पत्ति कव हुई 
जोर भिन-भिख्र चित्रो के लक्षण ओर अंग-प्रत्यंग का माप क्या है। 
बरह्मा ने कहा--सवसे पहले वेद भौर यज्ञ की उत्पत्ति हुई । चैत्य- 
निर्माण में चित्रांकन आवश्यक टै। इसीलिए मैने चित्र-विद्या का 
प्रचार किया । सनते पहले मेने ही मनुष्य का चित्र अंकित किया है। 
इसके वाद ब्रह्मा ने चित्र-विद्या की बड़ी प्रशंसा की ओौर अन्त मे कहा 
कि तुम देव-शित्पी विद्वकर्मा के पास जाओ । वह तुम्ह चित्रो के 
लक्षण, नियम ओर परिभाषा बतला देगा 1 तन नग्नजित ने विरवकर्मा 
के पास जाकर उनसे रिक्षा ग्रहण की । इसमे तो यही प्रकट होता है कि 
नग्नजित विदवकर्मा का शिष्थ-मात्र है । 

यह कहना वड़ा कठिन है किं नग्नजित के चित्र-लक्षण का रचना 
काल किस शताब्दी में है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि चटी शताब्दी 
के पहले उसकी प्रसिद्धि हो चुको थी । बारहमिहिर की वृहत्‌ संहिता 
में दो स्थानों में उसका उल्लेख किया गया है 1 
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चित्र-लक्षण के प्रथम अध्यायमें जो कथा वणित है उसका सारांश 
ऊपर दे दिया गया है। दुसरे अध्याय में देवलोक-चित्र-विद्या की 
उत्पत्ति कथा है। इस कथा को विद्वकर्मां ने नगनजित से कटा 
था । विश्व की सृष्टि करने के बाद सृष्टि कौ कल्याण-कामना से ब्रह्मा 
ध्यान-मगन हुए । उनके ध्यान से महादेव, विष्णु, इन्द्र आदि 
देवतागण भौ दिव्य प्रभाव से युक्त हुए ओर उन्होने अपने भने 
प्रभाव से श्रीसंपन्न मूरति प्रकट की, उनकी मूतियों ने भिन्न-भिन्न रूप 
धारण किया ओरवे वस्नालकारों से शोभित हुई । भिन्न-भिन्न हाथों 
से भिन्न-भिन्न अचरं से उनके भिन्त-भिन्न गुण चित्र में प्रकट हुए॥ 
देवतागण अपने-अपने चित्र देख कर वड प्रसन्न हुए । ब्रह्मा ने कहा-- 
भव इन्हीं मू त्तियों को पुजोपरहार देकर संसार कृताथं होगा । देवताओं ने 
कहा-तथास्तु । 

तृतीय अध्याय मे समस्त अंग-परत्यंग का मान दिया गया दहै एक 
स्थान मेँ चक्रवतीं पुरुषके स्प का वर्णन यों किया गया है1 मेषःयुक्त 
आकाश में चन्द्र वड़ा सुन्दर दै । यदि उसके प्रभा-मण्डल-परिवृत्त रूप 
से किसी की तुलना की जा सकती है तो चक्रवर्तीं नृपति के साथ । 
इसलिए उसके शरीर के चारों ओर प्रमा-मण्डल चित्रित है । उसके भरू 
युगल सुन्दर होते है, ग्रीवा ओर कपाल कमनीय, केश कोमल भोर केशग्र 
कुंचित होते है । नासिका उन्नत ओर ऋजु होती है। ओर ओष्टाधर 
रक्तिम 1 दन्त मोती के समान । उज्ज्वल हैँ मौर नेत्र आका के समान 
नीलिमा लिए हए । कन्ध शंक के समान होना चाहिये ओर उर-गुगल 
हस्ति-यंड के समान उसका वणं चम्पा के एल के समान होना चाहिए । 
हस्तपाद सुपुष्ट होना चाहिये । 

ग्रंथ मेँ जो उपदेश ओर नियम है उनमें एक बात पर खूब जोर 
दिया गथा है । वह यहं कि आदं पुरुषं का शरीर मांसल होना 
ही चाहिये । परन्तु चित्र मे कीं मांसपेशी, शिरा या ग्रन्थि नहीं 
दिखानी चाहिए । चक्रवर्ती राजा ओौर देवता की मूति मे दादी-करंख 
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नहीं रहेगी । उनको नवयुवक के रूप मेँ दिवलाना पड्गा । उनका शरीर 
सिहोदर के समान दी्ं-विस्तृत ररेगा- ये लक्षण भारतीय भौर तिब्वतीय 
चिन्नो में पाये जाते हैं । 

चित्र-लक्षणकार ने नेत्रो के सम्बन्ध मे जितना लिखा है उतना 
ओर क्रिसी अंग के विषय मे नहीं। चित्र-लक्षण मै आकार भेद से 
पाच प्रकारके चक्षु माने गयेहै। भोगी के चक्षु धनुराकृति होते 
ठँ ओर सवंसावारण के उत्यलाकृति । राजा, रमणी ओर प्रेमिका के 
चक्षु मल्स्योदराङृति होना चाहिये । मोह मौर क्रोध में चक्षु कौड़ भे 
सदृश्य होते है, भय ओर क्रदन मे पद्यपत्राकृति । चक्षु के समान भ्रू 
के भी प्रकार भेद बतलाए गये है । प्रशान्त व्यक्तिके भ्र-को अधंचं्राकृति 
ओर नतंन-शील अंकित करना चाहिये ! क्रोधाविष्ट ओर क्रन्दनशील 
के भ्रू धनुराकृति होते है । इसी तरह के ओर भी कितने लक्षण वतलाये 
गये हे । 

चित्र के विषय में एक वात ध्यान देने योग्य है 1 नग्नजित चित्र 
लक्षण-शाख्र के प्रवर्तक कटे गये हँ । महाभारत में गांधार राज नमनजित 
का उत्लेख है । यदियेदोनोंएकदही हों तो गांधारराज्य में प्राचीन 
चिव्र-कला का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । ग्रीनवेल साहब का कथन 
है कि गांधार मूतियों में चित्रकला का इतना अधिक लक्षण मिलता है कि 
यह कल्पना को जा सकती है कि गांधार में पहले कोई चि्रकला प्रचलित 
थी 1 तिब्बत के धार्मिक चित्रो पर उसी का प्रभाव पड़ा हि। खोटान 
ओर मध्य एरिया मे जो चित्र पाये गये हँ उनतें भी गांधारचिल्प का 
प्रभाव दिखाई पड़ता है । 


चीन देगमेंप्रसिद्ध है दो खोटनों चित्रकारो ने कोरिया ओर 
चीन मं भारतीय चित्रकला के आदशं प्रचलित किथे थे । कु भी हो, 
इसमें सन्देह नहीं कि चित्र-लक्षण से भारतीय चित्रकला कौ महत्ता तथा 
विशेषता प्रकट होती है । 


न 


( ५७ ) 


अजन्ता के गफा मन्दिरों मे भारतीयों की अपूवं कला प्ररदशित हुई 
है । एक विज्ञ ने लिखा है--अजन्ता की पहली गफा मेँ गौतम बुद्ध के 
चित्र से शांति ओर गंभीरता की एक अजीव भलक निकलती दै । यात्रियों 
ओर दशंकों के मन में इस दृश्य को देखकर अनिवंचनीय भाव उतपन्न 
होता है। 

दूसरी गुफा में भी एक चित्र को देखकर गहरी वेदना का अनुभव 
होने लगता है । एक सुन्दर खी अपने घुटनों को टेके सिर भुकाये वटी 
है । इसके वाद वहु क्रोधी पति के चरणों पर लोतो है ओर वह 
तलवार लेकर उसे मारे के लिये तैयार दै । स्री पति की आज्ञा परी 
करने के लिए गिरती हुई तलवार की प्रतीक्षा करती है 1 यह. श्य सच- 
मूच करुणजनक दँ । 

सोलहवीं गुफा में गौतम बुद्ध का एक विज्ालकाय चित्र है1 यहा 
पर निर्वाणं पथ की ओर जाते हुए मरणासन्न राजकुमारी का बहुत ही 
उत्तम चित्र है । प्रिफिथ्स साहब के कथनानुसार इस चित्र से वढृकर 
कला के इतिहास में ओर कोई दूसरी वस्तु एेसी नहीं है, जो इतनी 
उचित रीति से भावों भौर गंभीर वेदना का प्रदशंन करते हए सच्ची 
घटना कौ कहानी का एसा रूप सामने रख सके । पलोरेन्स के रहने 
वाले इससे सुन्दर तस्वीर खींच सक्ते थे ओर वेनिस के रहने वाले 
इसमे अच्छी रंगाई कर सक्ते थे । किन्तु उनमें से कोई भी 
इससे सुन्दर भाव प्रदशंन नहीं कर॒ सकता । मरणासन्न ओरत केः 
लटके हृए सिर, भवखुली आंख, दीले पड़े हुए अंग ` चारपाई पर एते 
जान पडते है, जैसे आजकल कोई खी देहात में बीमार पड़ कर खाटपर 
पड़ी हो । एक दूसरी भौरत उसको अवलम्ब द्यि खड़ी टै ओर तीसरी 
उसकी ओर उदास नजरों से देखती हई उसका हाथ पक्डे है, मानो 
वह्‌ उसकी न्न देख रही हो 1 उसके चेहरे पर जो भाव है वहु यह 
कहता है कि कितनी जल्द उसकी प्यारी सखी के जीवन -का अन्त हो 
जायगा । एक चौथी खरी पला कर रही है। बायीं बगल मे दो 
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जादमी गहरी चिता मेँ खडे हुए दिखाये गये हैँ । नीचे ओौर सम्बन्धी उस 
-राजकुमारी के जीवन की आशा खोये वैठे ह । एक रमणी अपना मह 
अपनी बाहों मे छिपाकर रो रही दै । 

बौद्ध युग मेँ मूति-निर्माण कला कौ विशेष उन्नति हई । बुद्धदेव 
के साथ-साथ हिद देवों भौर देवियों की प्रतिमाओं मेँ भी कला की 
एकं भपूवं कुशलता विकसित हई । गान्धार का शिल्प-कौ शल अडोक- 
कालीन कला के प्रभाव से रहित है 1 गुप्युग के जो बुद्ध मस्तक पाये 
गये है, उनमें जो कला कुशलता है, वह गान्धार-युग की मूतियों मे नहीं 
दै । सच पुच्छे तो परवर्ती युग॒की शिल्प-कला मेँ जो कला-चातर्य 
देखने मेँ आता है उसका गान्धार-युग के रिल्पियों में बहुत कु 
अभाव है । आश्चयं की बात तो यह है कि सभी प्राचीन बौद्ध मूत्ियां 
गान्धार-शिल्प पद्धति की ही बनी मिलती है । ईसाई सन की तीसरी 
शताब्दी कै पूवं की बुद्धदेव की कोई मूति नहीं पाई जाती, इसके पहले 
केवल प्रतीकं में वद्ध का थोड़ा बहुत अस्तित्व पाया जाता है। 
भारतीय शक राजां के समय के गान्धार-काल एवं पश्चिमी एरिया 
के शिल्पियो की पाषाण मूर्तयो मे अधिकतर यूनानी मूति निर्माण 
कलाकादी निदं देवने मे आता है। उसे हम प्रांतीय रोमन 
शिल्प-कंला का नमूना भी कह सकते है। उस समय की कितनी 
ही ूतियां पाश्चात्य पद्धति के अनुसार निमित हई है, यह उनके देखने 
से स्पष्ट सालूम हो जाता है । इन पाषाण-मू्तियों की स्वना के मूल 
मे यूनानी प्रभाव विद्यमान है, यह बात फ़रंसीसी विद्वान्‌ फूडो ने 
निदिष्ट की है । पर इनमें जो भारतीय भाव विद्यमान है, वहु अस्वीकार 
नहीं क्रिया जा सकता। बुद्ध-मस्तक भे जो ध्यानतन्मयता ओर 
आध्यात्मिक एकनिष्ठता का परिचय पाया जाता है वह तो सम्पुणंतः 
भारतीय भावना है। 


बौद्ध मूर्तियां की विशेषता उत्तेख-योग्य > एक उनकी 


९ 


"पगड़ी की ही बात लीजिये । वोद्ध-मूत्तियों में वह्‌ वस्तु अपना विरोप 





( ५६ ) 


स्थान रखती है । सम्भवतः यह उस समय के देहिक लक्षणों में गिनी 
जाती थी । मूतियों मँ इसका कव से प्रचार हुभा, इसको जानकर 
कौतूहल उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में यदि किसी वालक का 
मस्तक जन्म के समय पगडी के आकार का होता थातो ज्योतिषि लोग 
यह्‌ स्थिर करते थे कि वह वालक भविष्य मेँ महापुरुष होगा । इस 
सम्बध मे फू का यहु मत है कि गान्धार कित्पियों ने बुद्ध का 
मस्तक एक-दम संन्यासियों जैसा मण्डित नहीं बनाया, किन्तु भारतीय 
रीति के अनुसार सरी-जाति के सद्य सकेश बनाया था। 
कुछ काल के उपरांत बौद्ध शित्पियों को यह्‌ रीति उचित नहीं 
जंची कदा रक्खे जाय या नहीं, इन दोनों बातों के सम्बंध 
म विवाद खड़ा हो गया। अन्त मे घोटे-खोटे दक्षिण ओर को 
मुडे हए कंचित केश रक्खा जाना निङ्चित हुमा । यह आति 
महापुरुष का एक लक्षण ठहरा दी गई! इस प्रकार के केशों का 
प्रचलन बदहूतेरी बौदध-मूतियों मे पाया जाता है । इसके बाद धीरे-धीरे 
जडे का प्रचार हुआ, लिसने पुनः परि्वात्तित होकर पगड़ी कारूप धारण 
कर लिया । एूदो के मत से गांधार-शिल्प-कला में पगड़ी इस रूप से 
प्रव्तित नहीं हई थी । यह बात सत्य भी है; क्योकि अनेक गांधार 
मूत्तिं के मस्तक पर केवल एक शिखा या जुड़ा ही पाया जाता दै। 
परन्तु एूदो का मत सब जगह ठीक नहीं उतरता, क्योकि एेसी कितनी 
ही सूतियां मिली है जिनके मस्तक पर पगड़ी की अपेक्षा कुञ्चित केश 
अधिक लम्बे रूप में शरूमते हए पाये जाते है । पगड़ी के प्रचलन को 
पूशे परयुग की वात सममे है] यह बात ठीक नहीं है। उसका 
भ्रचार गांधार-युग के बहुत पहले से था । सम्भवतः पगड़ी की प्रथा 
बुदधमूत्ति का एक प्राचीन लक्षण है। एक बुद्ध मस्तक से यह बात 
स्पष्ट सिद्ध होती है कि पगड़ी का प्रचलन गांधार मे पहले से ही 
विद्यमान था 1 इस मस्तक कौ दोनों भौहों के मध्य में ऊणं-रेखा या 
या संयुक्त रोम-रेला देख पड़ती है 1 इस रेखा ने धीरे धीरे मृति मे 


( ६० ) 


बिन्दी के सहश एकं उच्च वृत्ताकार धारण किया है, मानो सौन्दयं वदन 
का एक परम साधन हो गया हो । किसी किसी मूत्ति मे इस रेखा कीः 
जगह बहुमूल्य रत जड़ दिये गये हैँ । पुरी की जगन्नाथ जी की मूर्तिं के 
मस्तक मे एेसा रल जड़ा हुआ है । भारत के अनेक प्रदेशो मे सिया 
अपते मस्तक मे गोल विदी अथवा टिक्रुली देती है भौर शिघ्र आदि हिन्द्र 


देवताओं के मस्तक मेँ जो तीसरा नेत्र दिखाई पडता है वह पूर्वोक्तं रेखा 


केस्थानमेंही दै) इस प्रकार मूर्ति के मस्तक में इस रेखा के अंकित 


करने के प्रचलन का पता लगता है । 
उपयुक्त बुद्ध-मस्तक मे एक ओर भी विशेषता है । इसके कानों के 


नीचे का हिस्सा कुछ लम्बा भूल रहा है । इसमे शिल्पी का कोई विशेषः 
उदेश्य नहीं है । आजकल भी भारत की अनेक जगहों मे स्री ओौर पुरुषः 
कानों मे इतने भारी सोने के कुण्डल पहनते है कि उनके कानों के नीचैः 


का भाग भूल सा पड़ता है । सिद्धां संन्यासी होने के पूवं इस प्रकार के 
कुण्डल निश्चय ही पहनते रहे होगे । इसी से उनके कानों के नीचे के 
भाग लम्बायमान बनाये गये है । - 

एक विष्णुमूति है । गु्त कालीन शिल्पियों मँ कला नैपुण्य था 1: 
इस युग के भारतीय रित्पी यूनानी लित्पियों के समकक्ष थे । गु्तयुगः 
साधारणया तीसरी शताब्दौ से लेकर छठी शताब्डी के मध्य तकं माना 
जा सकता है । 

एक विष्णु मूत्ति के तीन मस्तक है बीच का मस्तक मनुष्य काः 
दाहिना तरफ का सिंह का ओर वायो तरफ का वाराह मस्तक है। बीच 
वाले मस्तक पर एक वड़ा सा मुकुट ै, कानों मे सुन्दर कुण्डल लटक 
रहे दै, गले में हार गौर हार्थो मे कड़े डे हुए है। वायं कन्वे पर 
एकं पतला हार सा है, जो सम्भवतः यज्ञोपवीत दै । पहले यज्ञोपवीत 
अंकित करने की चलन नहीं थी । उसका प्रचार पीये से हआ रै। 
इसी से पे की वनी मूत्ियों मे यज्ञोपवीत मिलता है। प्राचीन काल 
गे जो विशिष्ट लोग समाज की भंगल-कामना के व्रती रहते थे, वै कने 





(क) 


"पर उत्तरीय अर्मातु दुपट्टे का व्यवहार करते थे । इसका उन्दँ विशेष 
प्रयोजन पड़ता था-अधिकतर देवपूजा, पितृ-कमं जौर अतिथि की 
भभ्यथना के समय । जो लोग सदेव सत्कायं मेँ नियुक्त रहते थे उन्हे 
उत्तरीय का व्यवहार सुविधाजनक नहीं समम पड़ा । इससे उत्तरीय के 
चदले वे अभिमन्त्रित कई तार के सूत्र धारण करने लगे इस प्रकार 
यज्ञोपवीत का प्रचलन आरम्भ हआ । पहले सभी ब्राह्मण यज्ञोपवीत 
नहीं धारण करते थे । प्राचीन पुस्तकों मे इसके सम्बन्ध मेँ यथेष्ठ प्रमाण 
मिलते हैं । सम्भवतः इसीसे प्राचीन मूत्तियों मे यज्ञोपवीत का अभाव 
दै । हां, दसवीं शताब्दी के पीले जो सव मूत्तिं बनी हैँ उनमें यज्ञोपवीत 
का प्रचलन मिलता है । सिहल मे त्रजपाणि की मृत्ति पाई गई है। 
वहु इस सम्बन्ध मेँ प्रमाण स्वरूप है 1 प्राचीन देवताओं ओर राजाओों 
की मूरत्तियों में उपवीत के बदले स्वणं को मालाभों का प्रचलन देखा 
जाता है ओरं सन्यासियों की मूत्तियों मेँ केवल गले मे सूत की ग्रथियां 
दिखाई पड़ती है । यज्ञोपवीत की ब्रह्मगांठ माला के रूप मँ परिवत्तिति हो 
गई थी। 

विष्णु-मूत्ति के अन्यान्य आभरूषणो मे दोनों हाथो के ऊपर को ओर 
एक एक बहु-रत्न जटित हार पड़ा हुआ पाया जात। है । इसमे. वनमाला 
का निद॑श होता है--इस मूत्ति में मथुरा के कृष्ण का विशेष प्रभाव 
विद्यमान्‌ है । मूत्तिमें चार भुजाय ह। इस प्रकार की विष्णुमूत्ि 
ओर काइमीर एवं कुल्लु मेँ प्राप्त विष्णुमूत्ति के साथ बौद्ध-देवता मरीचि 
( जो उदीयमान सूर्यं के प्रतिनिधि माने जति थे) का यथेष्ठं सार्य 
है । मरीचि के भी तीन मस्तक थेथे । उनमें से एक शुकरमुख विष्णु 
के वाराह-मवतार एवं दूसरा सिहमुख उनके नृसिहु-अवतार का निर्देश 
करता है । अथवा तीनों मुख सूयं के प्रभात-मध्याह्न ओर अपराह्व- 
कालिक तीन मूत्तियों का परिचय देते है, क्योकि सूयं से विष्णु देवता 
करी अत्यधिक सननिकटता है । वेद में विष्णु सूयं का ही दूसरा नाम बताया 
गया है 1. । 


(अ) 


विष्णु-मूति का कन्धा चौड़ा भौर कमर सिह की सी, थह भारतीय 
आदर्शो से पूणंतया गछ्ति है । इसका शरीर मांसल, ददु भौर सुपष्ट 

गु्युण के अन्यान्य प्रभाव भी इसमे विद्यमान्‌ हँ । उस समय 
कौ रित्प कला एवं प्रतिमा निर्माण विद्या का यह्‌ एक सव्नष्ठ 
उदाहरण दै । 

दसवीं शताब्दी मेँ भारतीय शिल्पी अपना पूर्वं गौरव खो वैठे थे। 
केवल प्रतीक-प्रतिमाओं मे उनका विकास पाया जाता था। मध्ययुग के 
रिल्पी धर्मात्मा लोगों की प्रदीप्त मूत्तिके निर्माण में दक्ष ये। 


मुगल काल मे मूत्ति-निर्माण कला कौ विशेष उन्नति नहीं हुई 
पर मुगल सम्राट इमारत वनवाने के वड़े त्रेमी यथे] उनमें करई एक ने 
वड़े सुन्दर नगर वसाये ह] अदुभत राजग्रासाद ओर विशाल 
दुर्गो का निर्माण करना तो उनके लिए एक साधारण बात थी । 
परन्तु उनी वनवाई हुई इमारतों मे मकवरों का स्थान निराला था। 
मृत्यु के वाद उनका शव इन्दं मकवरों मे दफन किया जाता था। एसे 
मकवरों मे ताजमहल कौ सवसे अधिक प्रसिद्धि है। व्ह विद्व मे 
सवक्षे विलक्षण ओौर सौँदयंपुणं स्थापत्य कला का उदाहुरण माना 
जाता है । अतएव नव किसी मुगल सम्राट की मृत्यु होती थी तव 
उसकी मृतदेह उसके जीवन-काल के इच्छानुसार हौ दफन की जाती 
थी। तव वे, स्थान विहार-भूमि के बदले मक्वरों में परिणत हो 
जति थे । ओर उनकी देव-भाल का भार मुटलाओं को सौप दिया जाता 
था । एक अंगरेज लेखक का कथन है कि मनुष्य के शिल्प-नैपुण्य के 
नमनो मे से इस प्रकार कौ इमारतें अपने ढंग की एक ही दै। उसने 
लिखा है- 


इस पृथ्वी के जिन वादशाहों ओर वजीरों ने अपने जीवन काः 
समय दिल्लो, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में व्यतीत क्रिया है, 
उन्होने अपनी मृत्यु के वाद अपनी शव-देह को भी उसी प्रकार कीः 


ये 





(. ) 


सज(वट के साथ भूमिगत किया है1 अपने तथा अपनी पलियों कैः 
लिए मकवरे बनवाना उनका एक प्रकार का मनोविनोद था। अपने 
अवकाशा का समय वे इसी कायं मेँ व्यतीत करते थे। युद्ध तथा 
यात्रा से, षड्यन्त्र तथा महत्वाकांज्ञा की व्यग्रता से एवं नाना प्रकारः 
के भोग-विलासों से, जव वे चटी पाते थे तव उनका ध्याने इसी ओर 
मुक्ता थ। उस समय वे भविष्य की अनन्त निद्रा की कल्पता करते थे । 
जीवन-काल क्षणिक दहै । वह दुःखों से परिपूणं है एवं शत्रुताओं से 
प्रति क्षण भयाकुलं है । पद-च्रष्ट नरपति या इपा-पात्र सरदार सभी 
वातोंसे निराश हो जता है1 उसका सर्वस्व उपे पद-च्युत करने 
वालेकीदया पर निर्भर हो जाता है। परन्तु इस दशा मे कोई 
मृसलमान उससे मकवरे को नहीं विनिष्ट करेगा । वहां पदच्युतः 
वादगाह्‌ अनाहत ओौर अपराधी वजीर भी शान्ति में चिरनिद्रा का 
उपभोग कर सकेगा । अतएव इसी विश्वास के कारण मुगलो नै 
अपना सारा वैभव मक्रवरो कौ उक्कृष्ट रचना में दिल खोलकर लगाया 
था । शिल्प कला के क्षेत्र मेँ इसलाम धमं ने यह सर्वश्रेष्ठ विजय प्राप्तः 
की दहै" ॥ 

प्राचीनकाल में भारतीय आर्यो को उद्यानों का वड़ा शौक था, 
भारतवषः का जलवायु भी एेसा उष्ण है कि उन्हे उद्यानों कौ जरूरत 
थी । आजकल प्राचीन उद्यानों का चिन्ह तक नहीं पाया जाता । परन्तु 
संस्छृेत-काव्थों मे उद्यानं का उल्लेख किया गया है । उनसे विदित 
होता है कि भारतीयों ने उद्यान-क्िल्प मे अच्छी निपुणता प्राप्त की 
थी । जब भारतवषं मे मुसलमानों का आधिपत्य हभ तब उद्यान 
शिल्प मे यथेष्ट विकास हुमा । सच तो यह कि इस कला मेँ 
फारस ओर तुक्गस्तान की अच्छी प्रतिभा थी। फारस के कविः 
उद्यानों के सौद्य-वर्णन मे ही मुग्ध हो जाते थे। कुरान में कहा गया 
है कि भगवान्‌ ने सबसे पहले उद्यान की सृष्टि को। हाण्िनि की 
कविता उ्यानों के वणंन से भरी हैँ । एलो पर मु्तलमान जाति काः 
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वड़ा अनुराग है । इसका कारण कदाचित्‌ यह दै कि कुरान में मनुष्य 
ओर पञ्-पक्ष्यो का चित्र बनाना निषिद्ध है। इसी से मुसलमानों 
के कला-कौशल में पलों की प्रधानता है। जब सभी कलाओं 
फूलों का आदर दहै तव पुष्मोद्यान का निर्माण करना स्वाभाविक 

ही है। 

पाश्चात्य उद्यानं को देखते से एसा मालुम होता दै कि मानो एूल 
जौर पौधे जपते अस्तित्व को प्रकट करने के लिए विशेष यलनश्लौल है 
"परन्तु भारतीय उद्यानों मे जलाशय हौ उद्यान का प्राण ठं। इटली कं 
उद्यानों मे भी कृतिम जलाशय बनाये जति हैँ 1 परन्तु वे सिफं शोभा 
वृद्धि के लिए है । भारतीय उद्यानों मे जल ही प्रधान वस्तु हँ । यदि जत 
-न रहे तो उद्यान को कोई उद्यान न के । 

मुगलों के उदयानों के चारों ओर ऊंची-ऊँंची दीवार धिरी रहती है । 
अरल्येक कोने मे एक गुम्मज रहता है । उद्यान के सीमान्त मे एक ` वड़ा 
प्रासाद रहता दै ओर सामने विशाल फाटक । वियालता ही मुगलों कौ 
-पद्धति है 1 उद्यान में बड़े-बडे वृक्ष श्रेणी-वद्ध लगाये जति है । बीच-वीच 
मेँ करीं गलाव कुंज है तो कहीं कुंज-गृह । शान्ति का तो वहाँ . निवास- 
रहता है 1 

कारमीर भौर उत्तर-मारत में मूगलकालीन कितने ही. उद्यान दै। 
-कादमीर का सवते प्रसिद्ध उद्यान है निशात । इसमें सात सीदियां भीतर 
ओर तीन-चार बाहर है । प्रत्येक सीदी पर एूलों की क्यारि्यां ओर फलों 
के पेड़ हँ । प्रत्येक सीढ़ी के वीच में पानी बहन के लिए चौड़ी नाली 

प्रत्येक नाली का पानी जो पहाड़ से आताहै, प्रपातके द्वारा नीचे 

की दूसरी नाली मे गिराया जात। है । इस प्रकार जितनी सीदं 
उतने ही प्रपात हँ । प्रत्यक नालो मे कई फौवारं है। सामने भोल > 


त 


ओर पी ऊंची पर्व॑त श्रेणी । छ 


आजकल भारतीय उद्यानं में पाश्चात्य उद्यान-रित्प कां सम्मिश्रण 
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हो गया है । इसमे उसकी भव्यता कम हो गयी है । भारतीय उद्यानों की 
भव्यता का अनुमान दशक ही कर सकते है । 

प्रकृति के साथ मनुष्य अपना जैसा सम्बन्ध स्थापित करता है, 
वही उसका धमं हो जाताहै। संसार में जितने धमं प्रचलित है उन 
सवका उदेद्य एक ही है-- वह्‌ है विव से मनुष्य का सम्बन्ध स्थापित 
करना । प्रकृति के साथ साह्चयं स्थापित होने पर भनुष्य केवल आनन्द 
देखता है । उपे विस्मय होता है, परन्तु वहु विस्मय ही तो प्रेम है। 
व्यवहार से परिचय होता है गौर मनुष्य की कमंशक्ति विकसित होती 
है। इसी से नैत्तिक धमं का उद्भव होता है । भाव के आनन्द मे संघर्षं 
दुर होता है भौर मनुष्य का भोग पूणं हो जता है। इसी से प्रेममय 
धमं की उत्पत्ति होती है जव कभी कसी देश मेँ कोई धामिक 
आन्दोलन हआ है तव धमं ने अपनी रसपूति को ही प्रकट करने की 
चेष्टाकीदटै। सभी साधकोंने रस के प्रवाह से मनुष्य के कृत्रिम 
प्राचीरों को नष्ट कर एकत्व स्थापित किया । हमारी समस्त सत्ता को 
जागृत करके जो हमारे समस्त जीवन को तृप्त कर सकता है वही धमं है । 
धमं कै तत्तवमान्न से हमे तुि नहीं हो सकती 1 धमं का सच्चा रूप कना 
मेही व्यक्त होता है। 

“भारतीय संस्कृति" के सम्बन्ध मेँ श्री हजा रीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
दै कि संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है । 
धमं के समान वह भी अविरोधी वस्तु है । वहं समस्त दृश्यमान विरोधी 
मे सामंजस्य स्थापित करती है । भारतीय जनता कौ विविध साधनाभों 
की सवते सुन्दर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है । 
भारतवषं बहुत वड़ा देश है । उसका इतिहास बहुत पुराना है । इत 
इतिहास का जितना अंश जाना जा सका दै उसको अपेक्षा जितना 
नहीं जाना जा सका, वह भौर भी पुराना ओर महत्वपुणं है । न जाने 
किस अज्ञात काल से नाना जातिं आ-भाकर इस देश में बसती रही 
ह गौर इसकी साधना को नाना भाव से मोती रही ह। नया रूप 
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देती रही है ओर समृद्ध करती रही है । “भारतीय संस्कृति” के इसी 
विकास को उन्होने “अशोक के एल" के बहाने वणित किया है। 
भारतीय साहित्य मौर जीवन मेँ अशोक पल का प्रवेश ओर निगम 
दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैँ । कालिदास के काव्यां में यह 
पष्प जिस शोभा गौर सौकरुमायं का भार लेकर प्रवेश करता है, वह 
पहले कहां था । फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ 
ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिहासन से चुपचाप उतार दिया 
गया । वह उस विशाल सामन्त सभ्यता की परिष्कृत सुचि का दही 
प्रतीक था । अशोक आज भी विद्यमान्‌ है । कहीं तो कुछ नहीं बिगड़ 
है, कु भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि 
वदले बिना वहु आगे वदु सकती तो शायद वहु भी नहीं बदलती । 
परन्तु, सब बदलेगा सब विकृत होगा, सव नवीन बनेगा, यही जीवन ` का 
नियम है 1 
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भारतीय ग्रामो के भीतर कृषि ने प्राचीन कालसेही धमं का एक 
रूप धारण कर लिया है । उसने नगर से पृथक कृषि की एकं विरोष 
सभ्यता निमित कर दी दहै 1 भारतवपं में धािक भाव की प्रेरणा से 
भिन्न-मिन्न ऋतुभं मे जो उत्सव मनाए जाते ह, उनमें प्रायः सभी 
उसी कृषि-समभ्यता के सुचक हैँ । वषं के आरम्भ मेँ नवरात्र को जो पुना 
होती है, उसमे गेहं के छोटे-छोटे पौधों मे जगद्धात्री कौ सच्ची श्री देखी 
जाती है भौर उसी कीही आराधना से वषं का प्रारम्भ किया जाता है। 
उसके बाद वर्षा के भारस्म मे भगवान कौ रथयात्रा के साथ कृषि 
आरम्भ होती है भौर वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाने पर जब धरिव्री 
शस्य द्यामला हो जाती है, तव फिर जगद्धात्री को पूजा कौ जाती है, 
तभी लक्ष्मी का आगमन होता दै । वसन्त मे जब वसुन्धरा का सारा 
वैभव संचित हो जाता है, तब सरस्वती की आराधना के बाद बसन्त 
का उत्सव मनाया जाता है । अपनी समस्त कलुषित भावनां को 
दम्ब कर हम लोग प्रेमकेरंगमेंपेसे रंग जाते है कि फिर दछोटे-बड़े 
का कोई भेदभाव नहीं रह॒ जाता । सम्पत्ति कौ वृद्धि कै साथ यदि 
ज्ञान का विकास नहीं ओर यदि ज्ञान के विकास के साथ सच्चे 
प्रेम भाव का प्रचार नहीं हुमा, तो मानव समाज की उन्नति सम्भव 
नहीं । भारतवषं के प्राचीन युगो में तपोवन के भीतर जिस सभ्यता 
का उद्भव हभ है, उसको जाति के जौवन में अक्षुण्ण वनाएु रखने के 
लिए भराचीन काल से कृषि के आधार पर एकं राष्टर-घमं प्रचलित 
किया गया । उसने सभी मतो का अतिक्रमण कर राष्ट्रीय उत्सवो का 
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ल्प धारण कर लिया 1 कितने ही धार्मिक उत्सवो मे प्रामोद्योग की 
चोरी -छोटी वस्तुभों को लेना इतना आवश्यक है कि उनके बिना पूजा 
ही सम्पन्न नहीं हो सकती है । उन्हीं के कारण भारतवषं मे भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो भौर जातियों का व्यवधान रहने पर भी र्ट्‌ की भावना 
विलुप्त नहीं हुई । कर्तव्यो का समावेश धमं मे कर देने से सभी वर्गो 
मे अपने धमं के भीतर एक गौरव का भाव आप से आप उदित हो 
गया यही कारण है कि आर्थिक विषमता होने पर भी लोगों नै स्वधमं 
को छोडना स्वीकार नहीं किया । सच्चा परिश्रम ही धमं हुभा भौर उसी 
के कारण राजनीति के क्लेत्र मे परिवर्तन होने पर भी रामों कै भीतर 
जातीय जीवन की धामिक धारा नष्ट नहीं हई गौर कृषि के साथ प्राम 
उद्योगों की उन्नति बराबर होती रही । 

छरषि सभ्यता की सवसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि उसके कारण 
श्रम विभाग के साथ सहकारिता का भाव भी सामाजिक जीवन 
मेँ प्रविष्ट हो जाता है 1 इसी से प्राचीन कालसे ही जनतंत्र का एक 
विज्ञेष रूप भारतीय सभ्यता में लक्षित होता रै। पौराणिक उपाख्यान 
है कि जव राक्षसो पर देवों ने विजय प्राप्त कर ली तब यह्‌ निश्चित हुआ 
किं किसी एक को मुख्य पद प्रदत्त किया जाय । भगवान शकर के दो 


पत्र एक तो कुमार कातिकेय हैँ ओौर दूसरे गणेश 1 गणेशजी को ध 
कुमार कातिकेय की तरह हम लोग॒जन्मजात पुन नहीं मानते। ये 
पत्र बनाये गये है 1 जव मुख्य पद देने कौ चर्चा चली तव उस पद ` 
के लिए कुमार के साथ गणेश जी भी यह चेष्टा करने लगे कि वह्‌ पदः 


उन्हीं को दिया जावे । कुमार सेनापति थे । उन्होने युद्ध मे तारकासुर 


को परास्त किया था। उनके साथ सामरिक शक्ति थी। गणेशश्च जी 
विद्या के भषिष्ठाता माने जाते है । उनके साथ ज्ञान की शक्तिं थी।' 


~ 


अन्त में कुमार के स्थान मे गणेशजी ही मुख्य पद के लिए योग्य 
माने गये । वही देवों में पूजा के प्रथम पात्र हुएु। गणतन्त्र के 
लिए जो भव्यक्ष निर्वाचित होता है, उसमे जिन-जिन गुणों की 


- -------- -~ 
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आवश्यकता होती दै, वे सव गणेश जी मे समाविष्ट कर दिए 
गये हें । गणेश जी के वारह नाम प्रसिद्ध हैँ। उनमें से प्रत्येकं नामः 
के पीले किसी-न-किसी गुण कौ गरिमा निहित है । सवसे पहले गणेश 
जी के लिए सुमख शब्द का प्रयोग किया गया है। सुमख शब्द का 
अथं होता है वह व्यक्ति जिसका सुन्दर मूख हो। गणेशजी की जो 
मूति बनाई जाती है, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति यह कह सक्ता है 
किवेकमसे कम सुमुख नहीं है। तव उनके लिए यह शब्द क्यों 
प्रयुक्तं किया गया ? बात यह है कि मूख का यथां सौद आकृति में 
नही, वचन मेदहै। वाणीकेही कारण मूख सुन्दर माना जाता है। 
वाणी का वहु वभव गणेशजीमेंथा। इससे स्पष्ट है कि गणतंव के 
लिए जो गुण अध्यक्ष के लिए स॒बप्ते अधिक आवदयक टै, वह॒ यहं है 
कि उसमे वाणी का सच्वा वैभव होना चाहिए 1 उसमे वचन के 
माधुय के साथ वचन की पटुता आवश्यक टै । इसके बाद गणेश जी 
के लिए एकदन्तं होना भावदस्यक बताया गया है। दमन को एक 
ही नीति का अनुसरण करने से न्याय की व्यवस्था स्थिर हो सकती है । 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जिनके खाने के दांत ओर होते दँ भौर दिखाने 
के ओर, उनसे अन्याय ही होता है। पक्षपात-रहितं नीति रखने . के 
लिए यह्‌ भवश्यक है कि जो अध्यक्ष हो, उसे एकदंत होना चाहिए । 
फिर उसे कपिल होना चाहिये । अर्थात्‌ उसमें उत्साह की लालिमा 
चाहिए । जिनमें उत्साह की दीप्ति रहती है, उनके मुख पर सदेव 
लालिमा रहती है । निस्तेज व्यक्ति का मूख पीला पड़ जाता है। 
कत्तव्य में निरत व्यक्ति के लिए यहः आवश्यक है कि उसंमे उत्साह 
की स्पू्तिहो। इसी के साथ उसे गज क्णंक भी होना चाहिये। 
हाथी के कान बड़े होते है । निस व्यक्ति के कानोके पास जाकर कुं 
लोग ही अपनी इच्छा के अनुसार वाते कह सकते है, वह कान का कच्चा 
माना जाता है। अध्यक्ष को यह चाहिये कि वहु सभी लोगों की 
वातं सुने । उसके पास सभी लोगों की परहुव हो, जिसप्ते सभी लोग 
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उसको अपनी वातं सुना सके । तभी गणेश के लिए प्रयुक्त गज 
कर्णक गणतत्त्र के अध्यक्ष के लिए होना सार्थक होता है। गजकणं 
कै साथ ही उसे लम्बोदर भी होना चाहिये । जो एक की . वात सुनकर 
तुरन्त ही दूसरों से वही वात कह देता है वह॒ लम्बोदर नहीं कहा जा 
सकेगा । जो लम्बोदर है वह सभी की बातों को ग्रहण कर उन्हँ पचा 
लेता है । सभी लोगों की पहं उसके पास अवद्य होती टै । फिर 
ओ अपने तेज के कारण वह विकट भी होता है। कठिन-से-कठिनि 
परिस्थितियों मे भी वह षैरयच्युत नहीं होता, उसे भय नदीं होता । 
इतना ही नहीं, जो मन्यायी ओर भत्याचारी दै वे उसके रौद्र रूप से 
स्वतंत्र हो जाते हैँ । तभी वहं सभी लोगों के विधौ को दूरं करने 
मे समथं होता है ! वह जनता को सन्मागं का प्रदशंन कराता है। वहं 
उनके लिए विनायक होता है, अपनी गोरव रक्षा के लिए उन्है बाह्य 
प्रतीकं की कोई आवश्यकता नहीं होती 1 अन्य लोग जव अपने- 
अपने रथ पर चद कर निकलते थे, तव अपने गौरव के सूचक स्वल्प 
रथ की ध्वजां पर, विशेष चिन्ह अंकित किया करते थे1 गणेश. जी 
के लिए एेसे चिन्हो की कोई आवद्यकता नहीं थी'। समस्त राष्ट्र में 
समृद्धि का चिन्ह यह है कि सभी लोग भपने अपने घरों मे भच्छी 
तरह खाते-पीते भोर सुख से निवास करते है 1 किसी नगर में प्रवेश 
करने के समय यदि हम यह्‌ देखते हैँ करि घर-घर मे घुमा निकल रहा 
है, तो हम यह स्पष्टरूप से जान लेते हैँ कि सभी घर में रसोई बन रही 
दै 1 सभी समृद्धावस्या मे अपना जीवन व्यतीत कर रहै है। यह 
धुंआ ही गणेश जी की गौरव ध्वजा का सच्चा रूप है। इसीलिए 
गणेश जी रुखरकेतु कटे जाते है । एेसा गणाध्यक्ष सहसा उत्तेजित 
नहीं होता । वह्‌ गम्भीरतापूवंक सभी बातों पर विचार करता रहता 
है । उसका मस्तिष्क सदेव -शीतल ` रहता है । उसमे चंद्र ज्योत्स्ना 
की विषेषता के साथ शीतलता भी रहती है । तभी वह “भालचन्द्र 
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कहा सकता है । जो गणाध्यक्ष होता है, वहं एक मात्र अपने-अपने 
चं के स्वार्थो की पुत्ति के लिये सचेष्ट नहीं होता । सच तो यहं दै 
कि जितने लोग देश में निवास करते दै, उन सभी का वह सच्चा 
प्रतिनिधि होता है 1 उसके मुख मेँ उन सभौ का मूख विद्यमान्‌ रहता 
है । वह यही अनुभव करता है कि जितने प्राणी हं उनके मुख में दही 
उसका मुख है । "ग" का भथं होता है जाने वाला ओर 'ज' का अथं 
जन्म लेने वाला । गज शब्द के भीतर समस्त प्राणियों का समावेश हो 
जाता है। इसीलिए गज का मुख ही जि्तके लिये मुल होता दै उस 
गणेश में हेम समस्त प्राणियों का प्रतिनिधित्व देखते है । इन्हीं भावों 
से प्रेरित होकर भारतीय समाज में गणेशधरूना का जो प्रचलनं हुं 
उसमे समता, बन्धुत्वं ओर स्वाधीनता के भाव सभाविष्ट करं दिये गये । 
सभी लोगों को उन उत्सवो मे समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार 
है । सभी उसमे ज्ञान के साथ कला के द्वारा सच्चे आनन्द का उपभोग 
करते हे । । 

भरतवं मँ शासन को शक्ति एक विशेष वगं के हाथ म अवश्य 
थी | फिर भी यहां की सामाजिक ग्पवस्था थी कि उसमे जनतन्त्र 
की भावना काम कर रही थी । उच्च वगं ओर निम्न वं का. अस्तित्व 
रहने पर भी दोनों मे एक एसा दृं सहयोग था करि एक के विना दूसरे 
का निर्वाह हो ही नहीं सकता था॥ अग्रेजी मे जिसे “भालीगार्कौ 
कहते टै । उसका जो रूप पाश्चात्य देशों मे था वह भारतवषं मेँ कभी 
लक्षित नहीं हज । 

यह्‌ निश्चयपूवंक कदा जा सकता है कि जनतस्त्र को सफलता 
जनता पर निभ॑र है । लोकोक्ति प्रसिद्ध दै किं यथा राजा तथा प्रजा 
र्यात्‌ जैसा शासक होता है, उसी ध्रकार व्रजा भी हो जाती दै। 
परन्तु अव राजनीति यथाथं मेँ जन तीति.है। जनता की जैसी मानसिक 
स्थति होती है, उसके विपरीत शाखन की नीति निर्धारित नहीं हो 
सकती 1 जनततर मे लोक मत की सदेव प्रतिष्ठा होती दै1 इसी के 
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साथ. यह भी कहा जा सकता हँ क्रि जनता के भीतर यह शक्ति होनी 
चाहिये जिसपे लोकमत की प्रतिष्ठा-वद्धि हो सके । वृद्धावस्था में जैसे 
आप से आप शिथिलता आ जाती दै, उसी प्रकार एक विशेष स्थिति 
मे जाति अथवा राष्ट्र के भीतर एक शिथिलता उलन्न हो जाती है । दुर्गा 
सप्तशती कौ तीनों कथाओं मे शक्ति, सम्पत्ति ओर ज्ञान का वड़ा सन्दर 
समन्वय किया गया है । यह कहने कौ आवद्यकता नहीं कि इन्दी 
तीनों के समन्वय पर राष्टरका विकास निर्भर रहता है । पहली कथा मै 
यहं बताया गया है क्रि जब जगदीङवर निद्रावस्था म थे,. तव उन्दी के 
भीतरसे दो प्रवल दैत्य प्रकट हुए । उनकी असाधारण शक्ति ` थी । 
वेदृष्टिकेमूलसू्पको ही नष्ट कर देना चाहते थे। परन्तु जब 
भगवान अपनी योग निद्रा को छोड कर उठ वैठे, तब उन दोनों दैत्यो 
के साथ उन्हँं घोरतम युद्ध करना पड़ा । उनके पराक्रम ॒से प्रसन्न हो 
कर उन दत्यो ने ही उनसे यह कहा कि तुम हमसे वरदान मांगो । तव 
भगवान ने वरदान के रूप में उन्हींकी मृत्यु की कामना की। तभी 
वे मारे गये । इस कथा का मम॑ मेरी समभ में यह है क्रि जव राष्ट 
की मोहावस्था छोड़ देने के वाद भी राष्ट कोदो दगरंणों से घोर संघषः 
करना पड़ना है तव उन दुगुंणों को हम सहसा वशीभूत नहीं कर पाते । 
उन स्वयं अपने पुरषाथं के द्वारा विनष्ट करना पड़ता है। वे दोनों 
दगुण है, आलस्य भौर परावलंव का भाव 1 जाति मे आलस्य का 
भाव इतना अधिकं प्रवल हो जाता है कि वह्‌ स्वयं अपनी ओर से कुछ 
भी नहीं कर सकती । उसमें स्वावलम्ब का भाव ही नहीं रह जाता। 
वह्‌ पराध्रित्त हो जाती है । जिते हम लोग अदृष्टवाद कहते है । उसको 
स्वीकार कर वह॒ अपना सच्चा पौरुष खो वैठती है। जब तक मन की 
यह स्थिति है, तव तक वे दोनों दगुण भी जजेय होते है, उनका - दमन 
नहीं किया जा सक्ता 1 पौस्ष के द्वारा जव ॥ 
तव वे स्वयं विनष्ट हो जावे ह । राष्ट मे शक्ति का सच्चा स्वरूप तभी 
कट होता दै, जव उसे न मालस्य रहता है ओर न ॒परावलम्व का 
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भाव । तव मानों जाति मे तारुण्य को नवदीक्षि प्रकट हो जाती दै) 
परन्तु इस अवस्था में भी अशिक्षा के कारण जो एक अज्ञान प्रकट 
होता है वह उन्नति के मागं मे सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। यही 
अज्ञान महिषामुर दै । इसको पराभूत करने की शक्ति एक व्यक्ति मेः 
नहीं रहती । कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यो 
न हो, उस अकेले के लिए यह सम्भव नहीं है कि वहु अज्ञान को विनष्ट 
कर सके । इसके लिए दछोटे-बडे सभी को सम्मिलित ल्प से अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार निरन्तरं अधिकतम प्रयास करना पडता है। 
महिषासुर के वध के लिए सभी देवों ने मिलकर एक स्थान मे अपनी- 
अपनी शवितयों को संचित किया । तव उनसे वह॒ शवित उन्न हुई 
जिसने महिषासुर का संहार किया । अज्ञान विनष्ट हो जानेके बाद भी 
राषटरकी ेद्वय॑-ृदधि मे दो वड़े वाधक होते है । अहंकार कौ भावना 
ओर दूसरा है देश भवित के लिए साम्राज्यका लोभ । इन्दीं के कारणः 
फिर एक बड़ा संघ होता है ओर अन्त में महासरस्वती कौ आराधना 
से, ज्ञान की विशुद्ध उपासना से जो शक्ति आती है उसके द्वारा उन दोनों 
का विनाश होता है। ( 


(| 

वसंत का उत्सव समाप्त कर जब हम शवित की आराधना कर लेते 
है, तब हमारा नया वपं प्रारम्भ होता हे । वर्षा का प्रारम्भ होता दै। 
वर्षा के प्रारम्भ मेँ ग्रीष्म-कऋतु का उत्ताप हम लोगं के लिए तपस्या का 
काल होता है । आरम्भकाल तपस्या काल होना ही चाहिये । जीवन 
के जारम्भ-काल मे ब्रह्मचयं कौ उग्र साधनता ओर कठोर तपस्या की 
आवद्यकता होती है, तभी तो हम धेयं, संयम सहिष्णुता, साहस आदि 
गुण प्राप्त करते है । जितना ही अधिक संताप होता है, उतनी ही 
अधिक जीवन मँ सुख-वृद्धि होती है, तभी तो ग्रीष्म के वाद वर्षा का 
काल आता है । सहिष्णुता, षेयं ओर साहस की परीक्षा कर लेने के 
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बाद भगवान अपनी रथ-यात्रा प्रारम्भ करते हँ । भगवान की इस 
स्थ-यात्रा के साथ ही हम लोगों की जीवन-यात्रा प्रारम्भ हो जाती ठै। 
वर्षाकाल में चार महीने अपने रथ को प्रवर्तित करने के वाद जगन्नाथ 
स्वयं सो जाते ह । तव संसार का कर्मकषेत्र भी सीमावद्ध हो जता है। 
लोग भपने क्षुद्र जीवन के षुदरक्षेतर मेँ क्षुद्र अभावों का अनुभव कर 
उन्हीं को पूति में व्यस्त हो जते हैँ । आषाढ के प्रथम दिवस मे मेष के 
दशन कर लोगों के चित्त की वृत्ति कुछ भौर ही हो जाती है। तब 
व्यवसाय के असीम क्षेत्र से हटकर उनकी चित्तवृत्ति स्नेह की समीप 
परिषि मेँ वद्ध हो जाती है। पर वर्षाकाल की समाप्ति होते ही उनकी 
कमं-शवित मे नव-स्मूति आ जाती है । तब उन्हँं न मेरू उच्च शिखर 
प्रतीत होता है, न रसातल अति नीचे जान पड़ता है ओर न महोदधि 
ही अपार ज्ञात होता है । वे व्यवसाय मेँ ही अपनी सिद्धि का अनुभव 
करते हँ । तव वे अपनी शकिति से अपने पौरुष से, अपनी क्षमता से विजय 
पराप्त करने के लिये व्यग्र हो जाते है । यही कारण हैकिशरद काल के 
आरम्भ में शविति को मचिष्ठात्री देवी की आराधना के बाद जो विजय- 
यावा की जाती है, उसमे सफलता पराप्त करने के लिए लक्ष्मी की पूजा 
की भी आवश्यकता होती है । संसार मे सम्पत्ति के साथ शविति का 
समावेश होने से ही हम लोगों को सिद्धि मिलती है । 

प्राचौन आयं संसृति के अनुसार भि्न-भिन् ऋतुओं मँ भिन्न-भिन्न 
उत्सवो का आयोजन भारतवषः मेँ न जाने क्वसे होता भा रहा है । 
उन उत्सवो मे दिन्र-जाति अपनी करम-शवित के विकास के लिए प्रेरणा 
पाती भा रही है। 

विजयादशमी एक मात्र धामिक उत्सव ` नहीं है। भारतवषः सें 
यह्‌ एक राष्टीय महत्त्व रखता दै । इस उत्सव मँ लोग जेते धाक 
भाव प्रगट करते है, वैसे ही, लोग मपनी राजभक्ति भी प्रगट करते है, 
उस राजभक्ति में देशभव्ति का समावेश हो जाता था। राजा 
भारतीय सम्यता मे एेसा शासक नहीं था जिस पर समाज का नियंत्रण 


__ _ ~ ~ =------ | 


~ 





( ७ ) 


न हो उसे सदेव लोकाराघना ओर लोकमर्यादा कौ रक्षा करनी पड़ती 
थी । भगवान्‌ रामचन्द्र जिनके विजय की स्मृति में यह्‌ उत्सव मनाया 
जाता दै, जैसे देवयेवैसे दी राष्ट के प्रतिनिधि सूप राजा भी थे। 
इसी दिन श्री रामचन्द्र जी ने भायोध्या की राजलक्ष्मी सीताजी का 
उद्धार किया 1 इसी दिन आयं जाति के साय अनाथं बानर जाति के 
मिलन का मधुर फल प्रगट हुं । एकता, द्द्‌ निङ्वय ओर परिश्रम के 
द्वारा विजयलक्ष्मी प्राप्त की गई । हम लोगों को यह सदेव स्मरण रखना 
चाहिये कि विव मेँ हम लोगों को रावण से भी अधिक भयंकर शत्रु पर 
विजय प्राप्त करते लिए निरन्तर प्रयल करना दोगा । वह शत्रु वे बुराइयां 
हं जो हम लोगों मे ही नहीं, समस्त विश्व मेँ फैल-गई है । ओौर जिनके 
कारण विद्व की अवस्था अशांतिमय दै 1 

आरत की सम्पत्ति पृथ्वी से पैदा होती है । जनक ने हल चलाकर 
ही सीताजी कोप्राप्तक्ियाथाथा। हम लोगोंको भी हल चलाकर 
वैज्ञानिक कृषि-पद्धति को स्वीकार कर सम्पत्ति की प्राप्ति करनी होगी 1 
यदि सीताजी को रावण हर करले गया तो हम लोगों की सम्पत्ति भी 
हमारी अदु रदरिता, आलस्य तथा उत्साहु-हीनता के कारणं नष्ट होती 
जा रही है। इसके लिए हम सब लोगों को कृषि की उन्नति, ग्राम के 
संगठन शौर ग्रामीण उद्योग धन्धों के विकास के लिए कोशिश करनी 
होगी 1 यदि रामचन्द्र जी ने ब्ानरों से मैत्री कर सफलता प्राप्त की तो 
हम लोग भी ऊँच-नीच का मेद-भाव छोड़कर एक साथ काम कर अपनी 
उन्नति का सेतु निमित कर सकते है। 

जीवन मेँ विजय-यात्रा किस प्रकार की जाती है, इसका यथाथं तत्व 
इसी शक्ति ओर लक्ष्मी के पूजोत्व मे सन्निहित दै । गणेश की पूजा 
से आरम्भ होकर अनन्त की. अचंना कै .बाद, जिसमे समस्त ब्राह्मण सब 
लोगों की रक्षाबन्धन से बद्ध करते है, हम लोगों कौ पितुःपूजा आरम्भ 
होती है । फिर १५ दिन तक मपते पूरवंजों को श्रद्धांजलि देने के बाद 
हम लोग नवरात्रि में शक्ति देवी की उपासना करते हँ 1 उस उपासना 
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का अन्त होता है प्रम ओर सहयोग के इस सभ्मिलन मे, जो विजया 
दशमी कै नाम से प्रसिद्ध है । जीवन मँ विजय प्राप्त करने के लिए 
हं आवश्यक है कि सबसे पहले हम लोग गणेदा अर्थात्‌ जनता कै 
यथाथं शासक की पुजा करं, जो शासक एक दन्तः अर्थात्‌ राज-दण्ड 
धारण करता है, जो मूषक अर्थात्‌ चोरों को दवा रखता दै, जिसके 
विश्चाल कणं ओर सूम ष्टि से है, जो सब लोगों की सभी तरह की वातं 
सुन लेता है भौर जो दरदशिता से सदव काम लेता है, जो विद्या में 
निप्णात होता है, जो नीति मे निपुण होता है गौर जो विनायकं अर्थात्‌ 
जन-समूह का यथाथं नेता होता है । एेसे नेता या शासक की उपासना 
करने के वाद यह्‌ आवरयक है कि हम लोग धमं के बन्धन से वद्ध 
रहे 1 नोति ओौर घ्म॑के द्वारा हम लोगों की यथार्थं रक्षा होती है। 
जो हमारे जीवन मे धमं ओर नीति का पथ-प्रदशंन करते हैँ उन गुखुजनों 
कैदारा हमलोगोकेलिये जो बन्धन निमित होता है वही बन्धन 
यथाथ मे हम लोगों की रक्षा का कारण दै। उस बन्धन से ही हम 
स्वच्छन्दता के पथ पर नहीं जा सकते 1 उसी बन्धनं के कारण ह्म 
लोक नीति ओर घमं की मर्यादा को तोड़ नहीं सक्ते । उसी के कारण 
तर्णावस्था को प्रचण्ड वृत्तियों को रोककर हम लोग गुरुननों कां 
आदेश मानकर उन्नति के सच्चे पथ पर अग्रसर हो सक्ते है। इसी 
लिए यह कहा जाता है कि प्रचण्ड दैत्य राज, जिस धमं नीति के बन्धनं 
के द्वारा वद्ध हमा था, उसी बन्धन से ्रव्यक व्यक्ति बांधा जा रहा है। 
यह बन्धन धमं, समाज भौर राज्य द्वारा - निमित अनुशासन है। इस 
बन्धन को तोडते ही सर्वत्र अशान्ति होती है, विरोध होता है, विद्वेष 
मौर वैमनस्य के भाव फैलते हैँ मोर तव जाति या राष्ट या राज्य 
पतन की ओर अग्रसर होते है। यह अनन्त नीति दै। नीति या 
बन्धन चिरकालीन दै । यह सदेव होता दै भौर यह चिरकाल तक वना 
रहेगा । इस नीति भौर धरम के बन्धन को द बनाये रखने के लिए 
यह्‌ आवश्यक है कि हम लोग॒ अपने पवंजों के आदर्शो का अनुसरण 
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करे । उन लोगों ने जिस नीति का अवलम्बन क्रिथा दै, हम लोगों ने 
जिस प्रकार अपनी जीवनयात्रा समाप्त की है, उस बात को हम लोग 
रतयेक वषं अपनी विजय-यात्रा के आरम्भ में स्मरण कर लेते है। 
पवजों के द्वारा अजित गौरव ओर निर्मित आदशं को भूलकर हम लोग 
कभी विजय प्राप्त नहीं कर सक्ते । उपी के द्वारा हम लोगों मेँ राष्ट्रीय 
भावोंका जागरण हो सकता है 1 इसके वाद हम लोगों को शक्ति की 
उपासन। कर शक्ति सम्पन्न बनना पड़ेगा । पर हम लोग यह न भूल 
जायं कि यह्‌ शक्ति प्रेम, प्रीति ओर प्रतीति मेँ ही परिणत होने पर 
कल्याणकारिणी होती दै। जिस शक्ति के द्वारा शत्रुता बदृती है, 
जिस शक्तिके कारण हम लोगों में विद्रोह ओर विद्रेष बदृते है उससे 
हम लोग कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकते । इसलिए शक्ति की 
आराधना का अन्त प्रेम, विश्वास ओर सहयोग के सम्मिलन में होना 
चाहिये । जने यह्‌ सम्मिलन हो जाता है तभी हम लोग व्यवसाय 
ओर वाणिज्य की उन्नति कर सक्ते है जौर तभी हम सहपं लक्ष्मी 
की पूजा करं पते हैँ । यही इस विजया-दशषमी के उत्सव का 
रहस्य है । 

वाह्य-संसार में जैसे ऋतु परिवत॑न होता दै वपे ही हमारे अतः- 
जीवन मे भी ऋतु परिवतंन सा होता रहता है । हम लोगों के जीवन 
मेँ ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमन्त ओौर शिरिर एक के बाद एक आते हैं 
ओर चले जाते हैँ । वसंतकाल का उन्माद, ग्रीष्म का संताप, पावस 
की आलस्यमयी वृत्ति ओर ओौत्सुक्यपुणं भावलीला, शरद की व्यग्रता 
पूणं कमनीति, हेमन्त की प्रौढ़ गंभीरता भौर शिशिर की स्निग्ध चिता 
ये सभी भाव हम लोगों के जीवन मे करमशः उदित होते है भौर विलुप्त 
भी हो जाते है । तव उत्सवो द्वारा हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन 
मे भी एक नवीन स्फू, प्रेरणा भौर शक्ति पाने का प्रयत करते है। 
सुभे एेसा जान पड़ता है कि जीवन के वसंत-काल मे विद्या ओर विज्ञान 
करी देवी सरस्वती की आराधना के वाद वासनाओं कौ होलिका-दहन 
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कर हम लोग दुर्गा कौ उपासना मे लीन हो जाते हैँ। वपे ही जीवनं 
के शरद्-काल में विजय की सिद्धि के लिए शक्तिं कौ पूजा को 
आवर्यक जान हम दुर्गा की माराधघना करते हैँ । न तो वसंत के नव 
उल्लास में शक्ति की आराधना उपेक्षणीय है मौर न शरद्‌ की प्रौढ श्री 
मे । मेद यही है किं जीवन के वसंत मे तरुणावस्था के उन्माद को संयत 
रखने के लिए सच्चे ज्ञान के वाद शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार जीवन के शरद्काल मेँ प्रौढ कमं शक्ति की गौरव-रक्षा के लिए 
पहले शक्ति की आराधना कर लेने के वाद लक्ष्मी की उपासना से देव- 
शक्ति जाग्रत करनी पड़ती है । वसंत का होलिका-दहन जैपे क्रांति के 
विध्वंस का सूचक है, वैसे ही शरत्‌-काल का देवोत्थान प्रौढ चिन्तन ओर 
अध्यवसाय के वाद नवजागृति को व्यक्त करता है 1 





भारतीय संस्कृति ओर विज्ञान का विकास 


भारतीय आर्यो का सवंस्व वेद है । वेदो से ज्ञान के जितत स्रोतः 
का उद्गम हभ, उसी से हिद साहित्य माज तक प्लावित है। हमारे 
षड-दशंनों ओर उपनिषदों ते उसी के आधार पर ज्ञान का विशाल भवन 
निर्मित किया है । इतना ही नहीं हिन्दुओं का ज्योतिष-शासर, चिकरितसा- 
शास्र, गणित ओर विज्ञान, सतर उसी से निकले है । भारतीय आर्यो ने 
अपने ज्ञान कौ अच्छी वृद्धिभीकी। भारत की सजला ओर सफलाः 
भमि मेँ उन्हँं आत्म-वितन के लिए कोई भी बाधा नहीं थी । कितने ही 
लोगों का विचार है कि भारतवर्षं मे विज्ञान की चर्चा कभी थी ही 
नही; परन्तु यहु उनका भ्रम है। भारतवषं मे सत्य ज्ञान काः 
पर्यायवाची है । भारतीयों का विदवास है कि ईङ्वर ज्ञानमय है, ओर 
मनुष्य उसका अंश । उसमें यह शक्ति है कि वह ज्ञानमय ईदवर कै 
सामीप्य को पहुंच सकता है । जो अनन्त ज्ञान की उपलब्धि के लिए 
अपने को योग्य समभता है; वह भौतिक पदार्थो का ज्ञान प्राप्त न करे; 
यह संभव नहीं । 

विज्ञान मेँ भारतने बड़ा काम क्रिया है। अंकगणित, रेखागणित 
भौर बीजगणित मे उसी ने पहले पहल आविष्कार किए । दशमलव 
की रीति उसी की है। एक विद्वान का कथन है कि अरव-निवासि्ों 
ने भारतीय बीजगणित का अनुवाद अपनी भाषा में किया, ओर उसी 
से ज्ञान प्राप्त कर पित्रा के लिओोना्डा ने यूरोप मे बीजगणित का 
प्रचार किया । प्रयोगात्मक विज्ञान मेँ भी भारत का दखल था। 
साठ-सत्तर साल पहले बोगदे कौ निर्माण-कला पाश्चात्यं को अज्ञात 
थी । परन्तु भारत में एलोरा के गफा मंदिरों को बने हजारों वष" हो 
गए । जैसे लोहु-स्तम्भ भारत के प्राचीन कारीगरों ने तैयार कयि है, 


( 


-वैसे स्तम्भ वना लेना पचास-साठ वष पहले योर तक कै लिए दुष्कर 
या 1 प्राचीनकाल में वेबीलान ओर असीरिया भी समभ्यताके केन थे। 
इनका प्रभाव भारत पर पड़ा, ओर भारत का प्रभाव इन पर । विद्वानों 
की राय है कि हिन्दू-स्थापत्य पर असीरिया का प्रभाव विद्यमान है1 इन 
दोनो की देवता-सम्बन्धी कल्पनाओं में भी आस्चयं-जनक साम्य है । कुछ 
"लोग यह कहते है कि ज्योतिष में सत्ताइस नक्षत्रों के मंडल कौ गणना 
हिन्दुओं ने असीरिया के लोगों से सीखी 1 चिकित्सा शास्नमे भी भारत 
ने बड़ी उन्नति कौ थी । योरोप में हिपोक्रेटस चिकरित्साशाख्र का जनक 
समभा जाता है । भाधुनिक अनुसंधान से विदित होता है कि उसने यह्‌ 
ओखर भारतसे ही लिया था1 
यदि ग्रीस ने भारतसे कुच लिया, तो उसकी वृद्धि भी भच्छी 

की । काव्यो में वियोगांत नाटकं को उत्पति ग्रीसमेंही हुई है। दशन 
ओखर मे साक्रेटीज, प्लेटो ओर अरिस्टाटिल के नाम अमर है। युक्रलिड 
का नाम कौन नहीं जानता ? हैरोडोटस ने इतिहास लिखकर आधुनिक 
इतिहास को जन्म दिया] सिकन्दर की दिग्विजय के परचात्‌ 
ओस की सभ्यता प्राच्य देशों मेँ फेल, गई। पाश्चात्य विद्वानों का 
अनुमान है कि भारत के बोद्ध-कालीन कला-कौशल परं ग्रीस की. छाया 
विद्यमान दै । विद्याभूषण महाडय की राय है क्रि भारतवषः कै न्याय 
-पर अरिस्टाटिलः.के न्याय. का ` प्रभाव, अवश्य पड़ा । धर्मकीर्ति ओर 
उदयोतकर पर सीरिया ओर पिया के नैयायिको का प्रभाव पड़ा । कर 
-लोगों की यह भी सम्मति है कि हि्ु-नाटकों मे भी ग्रीसर का प्रभाव 

`विद्यमान है । 

एशिया मेँ चीन की सभ्यता वड़ी प्राचीन है। भारत से चीत 

का घनिष्ट सम्बन्ध था 1 यह्‌ सम्बन्ध वौद्ध-घमं के कारण हुभा । सीलोन 

जावा, वर्मा, स्याम ओर जापान. भो इसी सम्बन्ध सूत्र से वेधे है। वौद्ध 

धमं की प्रचार कथा बड़ी मनोरंजक है । चीनी ग्रन्थों मेँ लिखा है कि 

चौनके सभ्राट मिगटी ने एकं विचित्र स्वपन देला। उसने देवा 
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कि एक विशाल स्वणं-मूति उसके राजमंदिर मेँ प्रवेश कर रही है । दूसरे 
दिन, पूछने परः; लोगों ने उसमे कहा कि आप को स्वप्न में गौतम वृद्ध 
का दशंन हुआ है । तव सम्राट्‌ ने दूत भेजकर बुद्ध को मूरति ओर धम्य 
भारत से मंगवाए । उसके दूतो के साथ मातंग तामक एकः भारतीय 
विद्रान भी गया । उसने सूत्र के वयालीस प्रकरणों का अनुवाद चीनी- 
भाषा में किया । उसकी मृ्यु चीनमेंही हृई। धमरक्ष नाम का एक 
वौद्ध श्चमण सन्‌ २६० मेँ चीन पहुंचा । उसने चीन कौ भाषा मं १६५ 
चौ द्ध-ग्र॑यो का अनुवाद करिया 1 ललित विस्तर का संशोधन भी उसी से 
कराया गया । निर्वाण-मूत्र के चीनी अनुव्राद को देखकर उसी ने उसे 
शुद्ध किया । 

सन्‌ ३३५ मे चौनदेश के निवासियों को बौद्ध भिक्षु होने. की 
आज्ञा मिल गई । . यह्‌ काम वौद्धिसिहं नामक किसी भारतीय विदधान के 
अदेशे हुमा था । सश्राट्‌ यओ-हिग ने सन्‌ ३३७ ओर सन्‌ ५१५ ई 
मे भारतीय. विद्वान कुमारजीव को बुलाकर आदरपुवंक रखा । धीरे-धीरे 
८०० बौद्ध विद्वान एकव हुए । सम्राट्‌ स्वयं उपस्थित थे । धर्म-गरन्थो की 
स्वनाओं पर व्रिचार हु । राजक्रुमार यमोवंग ओर यमो-सेग ने उनकी 
नकल करने का भार उठाया 1 इसी समय फाहियान नामक चीनी-याजी 
भारतवषं में भ्रमण करने के. लिए आया ! वहं सन्‌ ४१५ मेँ चीन वापस 
लोटा । 


सम्राट्‌ ईत्सिग बौद्ध घमं क अनुथायी हुआ । वह॒ अपने महल 
मै बोद्ध भिक्षुप्रों को बुलाकर धर्मोपिदेश सुना करता था । उसने संस्कृत 
क भी अध्ययन किथा। वहु सस्त मे ही मंबोच्चारण किया 
करता था। 


चीनी यात्री बरावर भारतवषं माया करते थे । सन्‌ ६६५ ई० मेँ 

एक बौद्ध विद्वान ताडपत्र ५० ग्रंथ भारतवषंसे ले गया। उसके दूसरे 

ही साल १५७ चीनी यात्री माए । तोय नामक एक चीनी फाहिथान 
६ 
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का विवरण पदुक्रर इतना उत्साहित हुआ कि स्वयं भारत-याव्रा के लिए 
निकल पड़ा 1 


चीन, तिव्वत, जापान आदि देशों मेँ बौद्ध-धमं का प्रचार करने 
के लिए कितने ही विदधान गएु। चीन ओर तिव्बत में कितने ही 
भारतीय साहित्य के ग्रन्थ विद्यमान है। भिन्न-भिन्न श्रो की भी 
वहं खूब चर्चां हुई 1 न्याय-शस्न का अवध प्रचार्‌ हमा । चीनं 
मे हिन्दू न्याय-शाख्ं का प्रचार हृएन-सांग ने किया। हुएन-सांग का 
जन्म सन्‌ ६०० ई० मे हुमा था । युवावस्था में उसने सुब अध्ययन 
करिया 1 २८ वषं की अवस्था मे उसने भारत मे आकर व्याय-शसख 
अव्ययन करने का निरू्वय किया 1 सन्‌ धरत मे वह्‌ चीन से स्वाना 
हमा । काश्मीर मे वह॒ सास्ययशचा ( 80.7:11/8-989108 ) नामक 
एक विद्वान से मिला 1 सांख्ययशा की उच्र उस समथ ६० वषं की 
थी ! उसने कुछ समय तक हएन-सांग को शिक्षा दी1 फिर वह 
मध्य भारत मे आया । वहां उसने नालंदा मेँ शीलभद्र के दर्शन 
किए 1 वीं वह्‌ पाच वर्षं तक रहकर अध्ययन करता रहा। फिर वह 
दो महीमे तक प्रजिनभद्र के पास रहा 1 इसके वाद जयसेन के पास दो 
साल रहकर उसने शिक्षा समाप्त कौ । सोलह वषं बाद वह्‌ चीन लौट 
वह्‌ अपने साथ ६५७ सूत्र र श्न ग्रन्थ ले गधा । कोहफुक जी 
( एग-एणतु) ) के मठ मेँ रहकर उसने उनका चीनी-भाषा मेँ भचुवाद 
किया । १६ वषं तक वह इसी काम में लगा रहा हतु विद्या का भी 


उसने अनुवाद किया । सन्‌ ६६४ में, ६४ वषं की अवस्था मेँ उसका 
देहांत हुआ । 


चीन ओर जापान में भारतवष का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रभाव 
की इयत्ता जानने के लिए इन देशो के इतिहास, साहित्य तथा कला का 
ज्ञान प्राप्त करना होगा । इनक्रे जातीय-जीवन मेँ. भी भारतीय विच।रों 
का प्रवेश दो गया है । क्या यह्‌ आश्चयं की बात नही है कि जापान 
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के सम्राट्‌ अपनी उत्पत्ति सूयं से मानते हे; भौर जापान का राष्ट्रीय भंडा 
सूर्थाकित है । ईसा कौ आवठवीं सदी मे; भारतीय प्रभाव से ही, जापान 
के पुरोहितो ओर योद्धाओं की उन्नति हुई । आजकल भी जापानी 
सधुभों का रहन-सहन तथा उनकी विचारपरम्परा विलकरुल भारतीयों 
के समानदै। सामुराई-जाति में जो मान-मर्यादा, स्वामिभक्ति तथा 
सरलता देली जातौ है, उसका भी कारण भारतीय प्रभाव टै। प्राचीन 
काल मे भी चीन अपते कला-कौशल के लिए विख्पात था । यहु सम्भव 
हीं कि भारत ने उसमे कुद भी ग्रहण न किया हो । नेपाल में भी भार- 
तीय मगोल-जाति निवास करती दै । वहाँ हिन्दु तथा चीनी स्थापत्य का 
विलक्षण सम्मिश्वग हुआ है । तिब्बत, जावा, वर्मा ओर स्याममेंभी इन 
दोनों सभ्यताओं का सम्पिलन हुज। । इन देशो में भारतीय विचारों की 
पहुंच बौ द्-घमं के द्वारा हुई ओर मंगोलों के विचार भारत में इन्हीं देशो 
से होकर आए । 
किसी समय बौद्ध-घमं के प्रचारकों ने एरिया के परिचिमी-देशों 
मेँ अपते मत का खुब प्रचार क्रिया। उन्हीं लोगों से वहां भारतीय- 
ज्ञान का प्रसार हुआ । भारतवषं कौ रिक्षा ही फारस कौ ज्ञनोन्नति 
का मूल है। इसके वाद इस्लाम का भभ्युत्यान हुंमा । अर 
तिवासियोंने भारतसेतो सीखादही था, इधर मिल ओर ग्रीस के 
साहित्य ने भौ भरबी-पाहित्य को खुव उन्नत किया । क्रमशः मुसलमानों 
की राजनीतिक शक्ति वड़ी प्रचण्ड हो गई। उन्होने एरिया, योरोष 
ओर अफ्रीका के.भधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया । भारतवष 
पर भी उनका प्रु स्थापित हृभा 1 तव भारत ने भी अरब से 
कितनी ही वातं सीखीं। भरव-साहित्य का प्रभाव भारतीय साहित्य 
मै आज तक विद्यमान है । खलीफा अली के वंशजो से सीरिया को 
छीनकर माविया ने कमे उस पर अधिकार कर लिया; मौर वहाँ उम्मियाँ- 
वंश का आधिपत्य कते स्थापित किथा, यह इतिहासज्ञो को मासूम है। 
इसी माविथा ते दमिश्क मेः राजधानी स्थापित की 1 कुं काल तक 
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इसके वंशधरो ने राज्य किया} अब्ब्रासी-राजवंशा ने उनका आधिपत्य 
हटा दिया, ओर अपना प्रभुत्व जमाया । इस वंश के द्वितीय खलीफा 
अलमंसुर ने दमिइक से राजधानी हटाकर वग्रदाद मे कर दी 1 अरवों की 
विज्ञान-चर्चा के मुख्य स्थान दमिर्क ओर वगदाद ही ये । 


अमीर अली का कथन है कि उम्मिया-वंश के शासन काल में 
मुसलमानों मे ज्ञान का प्रसार नहीं हुमा । इस वंश के संस्थापक माविया 
ने असत्वथ से राज्य प्राप्त किया था 1 परन्तु इसी वंश के खलीफ़ा उमर 
का आधिपत्य होने पर विद्या को खूब प्रोत्साहन मिला । उसने विलासिता 
मेँ ही अपना जीवन नहीं व्यतीत किया 1 उसके समय में अलेक्जेड्या 
का स्थान एंटियाक ओर हाराननेले लिया। ये ही शिक्षा के केन्द्र 
हो गए 1 इन्त अखजार-अलेक्जंड्या मे प्रीक-दशंन का अध्यापक 


~ 


था] उत्ते खलीफा उमर ने चिकित्सा-विभाग में सबसे उच्च पद पर 
रक्खा 1 


` हारान के निवासी ग्रीक ओर अरबी, दोनो ही भाषाओं मे निपुण 
होते थे 1 उन्दी के कारण प्रीक-म्यता ओर भाषा का प्रभाव अरबी 
आपा पर पड़ा। फिर भौ उम्मिथा के शासन-काल में विद्या की 
उन्नति भवष्द थी । खलीफा युद्ध मे लिप्त रहते ये विद्वानों का मान 
होता था । अवूवक्र, उमर ओर अली के वंशजो ने अरव-देश का नाम 
रख लिया 1 


अव्वासवंश के अलमंमूर ने सिहासनारूढ्‌ होकर वग्रदाद को 
राजधानी बनाया । तब से बरदाद ही विद्या का केन्द्र हो गया। 
दिल्प, वाणिज्य भौर विज्ञान को उन्नति मेँ बग्रदादका ही सवते ऊँचा 
स्थान दहै}! अव्वास-वंश के शासन-काल मे मुसलमानों का राज्य 
खण्ड-खण्ड हो गया 1 परिचिमी अफ्रीका तो विलक्कुल ही. स्वतन्त्र 
हो गया 1 इस घराने के नरपति साग्राज्य-विस्तार की लालसा चोड 


कृर विज्ञान की ही उन्नति में लगे। मलमंभुर को विद्य से बड़ी 


।, 


स -- 


=} 
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अभिरुचि थी । उसके समय में भिन्न-भिन्न भाषाओं से अनेक ग्रन्थ अरवी 
मे अनुवादित हुए । हितोपदेश भौर सिद्धान्त नामक ज्योतिष ग्रंथ के 
अनुवाद उसी के समय में हए । अरिस्टाटिल के कुछ ग्रन्थ टोंलेमी का 
आलमेजस्टा, यूविलड का जयामिति शाल ओर प्राचीन ग्रीक तथा फारसी 
भाषा के अन्य ग्रंथ भी अनूदित हए 1 


अलमंसूर स्वयं विद्वान था । अलंकार-श्ास्न में वह वड़ा प्रवीण 
धा। इन अनुवादो को वह्‌ स्वयं पढ़ा करता था। उसके वाद भी 
जितने खलीफा हए, सभी विद्या कै प्रेमी थे । अव्वासी राजवंश के छठे 
खलीफा हारूरशीद की वडी प्रसिद्धि दै! उसकी राजसभां में 
अनेक विद्वान्‌ थे । उनका खूब आदर होता धा। शिल्प ओर 
विज्ञान की उन्नति मेँ उसते खूब खचं क्रिया । वह संगीतज्ञो का भी 
मान करता था। उन्हे उपायि तक देता था। उनकी जीविका 
का भी प्रबन्ध करता था। इसे उसके समय मेँ संगीत की भी अच्छी 
उन्नति हुई । । 


उसके वाद मामू खलीफा के पद पर अधिष्ठित हुभा। उसके 
समय मे अरव कौ सभ्यता ओर विद्या उन्नति की चरम सीमा को 
पहंच गई । एक अंगे लेखक ने लिखा है कि मध्ययुग मेँ अर वाले 
ही सभ्यता के मुख्य प्रतिनिधि थे । उन्होने ही योरोष की असमभ्यता 
दूर की 1 वे अन्य जातियों से ज्ञान-प्राप्त करके ही सन्तुष्ट नहीं हए, 
उन्होंने स्वयं विज्ञान के नए-तए मागं निकाले । दूसरी जगह उसी 
ने यह लिखा है कि ग्रीक-विज्ञान का भी अधिकांश हमे अरव वालों से 
ही प्रात हुभा। मामू का राजत्व-काल ज्ञान-युग कहा जाता है। 
उसके समय में संलेमी के आलमेजस्टा का दूसरा अनुवाद हज; ओर 
हिन्दू-ज्योतिष-शाख पर टीका लिखी गई। एेसे ही चिकित्सा-ततत्व, 
आलोक्-तत्व; वायु-तच्व, दंन, ज्यामिति आदि विषयों पर भी अनेक 
ग्रन्थ रवे गये । एेतिहासिकों का मत है कि कितने ही भारतीय विद्वान 


< ५ 


बगदाद गये । मन्सुर की राज सभा मेँ गणित शास्र का एक विद्वान 
पर्चा । हारून रशीद जव बीमार पड़ गया तव भारत से वैच बुलाया 
गया उत्करा नाम मनका बतलाया गया है । सुश्रुत का अनुवाद अरबी 
माषा में क्रिया है । चरक का भी अनुवाद किया गया । 


अ्ु-मेजर ने ज्योतिष विज्ञान में अच्छी गवेषणा की] उसके म्य 
से आधुनिक ज्योतिष-शाल्र मे कितने ही तत्व लिए गए है । अबुलहसेन 
ने दूरबीन का आविष्कार किया था ज्योतिविदों म अलबदानी का 
वड़ा ऊंचा स्थान है । लेटिन्‌ मेँ उसके ग्रन्थ का अनुवाद हूुभा था ओर 
उसी के आधार पर योर का ज्योतिष-शाख्र स्थित है। त्रिकोणमिति 
ओर ज्योतिष-शास्र मे सीन गौर कोसीन का प्रचार सवसे पहले उसी 
ने कया। ` 


संसार पर मुसलमानों का जो प्रभाव पड़ा है, वहु अक्षय दै। 
भिन्न-मिन्न नगरों मे उन्होने वेधलालाएं वनवाई । उन्होने विद्या 
भौर विज्ञान की खूब उन्नति की, उनका सूत प्रचार किया । भारतीयों 
जौर यूनानियों का ज्योतिष भारत तथा चीन का वचिकित्सा-विज्ञान 
मोर हिन्दु तथा युनानी दर्शन की शिक्षा; बगदाद, कैरो भौर कारडोवा 
मेदी जातीथी। कितने ही संस्ृत-ग्रथो का अनुवाद अरबी भाषा 
मेहृञादहै। कलामें भी उन्होने अच्छी उन्नति की; पहले उनके 
स्थापत्य पर बेजंटाइन तथा ईरानी-रली का प्रभाव पड़ा परन्तु क्रमशः 
उसने अपना एक विशेष रूप धारण कर लिथा | वह॒ त्निस्र ओर 
अलजीरिया पहा, समरकंद होकर मध्य॒ एदिया गया, ओर अन्त । 
ईरान, अफगानिस्तान भौर भारत आया |. मुगलकाल के भारतीय 
स्थापत्य की सत्यता इसी प्रभाव का फल दै। ईरान मे अरवों ओर 
ईरानियो के सम्मेलन से. एक नई जाति की सृष्टि हुई । फिरदौसी, 
हाक्रिज, सादी भौर दुसरे अमर कवि इषी जाति के रत्न ॒थे। मूसल- 


मानों के शासन-काल में फ।रसी राजमाष हो गई; गौर हिन्दु-साहित्य 


| 
॥ 


। 
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पर उसका बड़ा प्रभाव पडा । कितने ही हिन्दु कवियों ने फारसी में 
रचनां की हैँ । फारस मे भारतीय-दशंन के प्रसार मे सूफी धमं की 
उत्पत्ति हई । 

योरप ने संसार कोजोज्ञान दिया दै, उसका अभी प्रारम्भ ही 
हमा दै । तो भी उसका प्रभाव तरिदव-व्यापी हो गया दै। विज्ञान की 
उन्नति इतनी दीघ्रतासे हो रही है कि लोग उसका प्रभाव सोच ही 
नहीं सकते ॥ 1 

कहा जाता है क्रि जव बथंलो नामक विद्धान्‌ मृ्यु-शय्यां पर 
पड़ा हआ था; तव वह बास्वार यदी कहता धा किं मै अन्तिम 
मनुष्य ह, जिसके मन मे समस्त ज्ञान-विज्ञान सन्निविष्ट है। यह क्या 
उसकी गर्वोक्ति थौ। इसमे संदेह नहीं कि उसे यह कहने का 
अधिकार था । अपने जीवन-काल मे उसने संसार के प्रचलित ज्ञान 
को स्वायत्त कर लिया श्रा । कोई उस समथ जितना जान सक्ता धा 
उतना वह॒ जानता था । परन्तु उसके कथन में गवं नहीं, विवाद 
भरा हुआ था । उसके कहने का अभिप्राय यह था कि उसने पृथ्वी 
पर जल्दी जन्म लिया ओर कभी लोग उस ज्ञान को भी प्राप्त कर 
लगे, जो उसक्रे लिए बिल्कुल अक्ञेय दै। अन्त मे. उसने यह कट 
कर अपने मन को आद्वासन दिया कि एक ही समय में समस्त ज्ञान 
को जानते के लिए कभी किती मनुष्य के मस्तिष्क मे स्थान न 
होगा । यह्‌ विलक्रुल सच भी है। ` आजकल ज्ञान का ्ेत्र॒ इतना 
विस्तृत हो गया है कि कोई कितना ही बड़ा मेधावी क्यो त हो, वह 
ज्ञानकेकुं टी अंश को स्वायत्त कर सक्ता है। अव इतिहास, 
विज्ञान, दर्शन आदि सस्री कीः अगण्य शाखां हो गई दै। एक 
ही शाख मे पारदरिता प्राप्त कर लेना कठिन है, समस्त की तो वातत 
ही क्या? 

आधुनिक विज्ञान ने ज्ञानके कैव को जिस प्रकार विस्तृत कर 
द्विया है उसी प्रकार उसने मनुष्यो के सामने अनंत साधन भी उपस्थित 


(= ) 


कर दिए हँ । मनुष्य उन साधनों का उपयोग कर अपने जीवन को अधिक! 
सुखमय वना सकता हे । | 

गत सौ वपं से विज्ञान की विशेष उन्नति हू टै । प्रसिद्ध गणित 
विशारद चात्सं डारविन के तेरह वषं कै वय तक आधुनिक 
विज्ञान ओर आधुनिक दशान की सारी बुनियाद नहीं पड सकी थी) 
रसायन शार ओर पदाथंःविन्ञान के क्षे मे मिचल फराडे ने कार्यं 
करना आरम्भ ही किया था। चचक रोग के सम्बन्ध में टीका लगाने 
का विचार लोकप्रिय होने लगा था। उस समय लाड लीस्टर ओर 
लुई पाष्टर का जन्म भी न हुमा था । उदाहरण के लिए उस समय 
प्रयोगात्मक-मस्तिप्क-विज्ञान जेसी किसी चीज का नाम तक न था 
मौर अगरी भाषा मे समाज-शाख्र शब्द का अस्तित्व भीः न था। 
परन्तु अव भाफ ओर बिजली की शक्तिकेज्ञान ने हमारे स्थान ओर 
दुरो कौ कठिनाइयों की जड़ काट डाली । जब नेपोलियन मास्को से 
वेतहाशा भागा आ रहा था तव वियना से पेरिस पहुंचने में अपनी 
यात्रा का अन्तिम पड़ाव समाप्त करने के लिए उप्ते ३१२ घण्टे लगे 
ये । अव इसी दरी को कोई यात्री रेलगाड़ी से = चष्टे से या 
वायुयान से ठ ष्टे मँ तय कर सकता है । हम जिस समुद्र को पांच 
दिनम पार करते है उसी को पार करने मे सौ वषं पहले दो महीने लगे 
थे 1 ठम एक शहर से दूसरे शहर को, एक देश से दूसरे देश को 
वायुयान हारा ङ्ख ष्टो मे ही उड़ कर पहं जाते है । हमारी डाक 
वायुधानले जाता है। अपनी मोटरों से हम एक राज्य से दूसरे 
राज्य में पचते हँ मौर जिन वातो को देखने मेँ हमारे पूवंजों को एकः 
महीना लग जाता था उने अधिक हम एक दिन मेँ देख जाते है । 
समुद्री तार ओर वेतारकेतार से हमारा सम्बन्ध संसार के दूरतम 
भागों से बरावर बना रहता है । हजारो मील दूर वैके हए अपने मित्र 
से हम बातचीत करते है । अपने पुस्तकालयों मे वैरः हम पांच 
सो मील या उसमे अविक दुर से गाना-बनाना ओर व्याख्यान सुनते 
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है । जिन घटनाओं को कुछ ही लोग देख सके हैँ वे फिल्म द्वारा सारी 
मानव जाति के सम्मुख उपस्थित हो जाती हैँ । 

सौ वषं पहले एक मनुष्य मानव-ज्ञान के पर्याप्त अंश को हदयङ्खम 
करके पूणं पण्डित हो सकता था, परन्तु आज वही बात बिलक्रुल असम्भव 
है । ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण कोई आदमी अपना मागं 
तक मुरिकल से खोज सकता दै । परिणामों के सारे समूहं को बिना 
किसी जाँच पड़ताल के चुपचाप स्वीकार कर लेना पड़ता है, वयोकि 
अव हुम विद्या के अधिकांडा विभागों के विषयों मेँ प्रवेश तक नहीं 
कर सकते । 

मनुष्यों ने जो यह्‌ पेचीदा यन्त्र-समूह तथा विस्तृत ज्ञान का 
निर्माण करिया है वे क्या मानव-जाति का सेवक बनकर रगे या 
अपने निर्माता के संहारक बनेंगे ? विज्ञान से मनुष्य कौ शारीरिक 
शक्तियाँ हजारो गुनी अधिक हो गईं ओर उसी परिमाण मे स्वना ओर 
विनाश दोनों के लिए उसकी क्षमता बद गई है। परन्तु इस क्षमता 
का उपभोग भविष्य मँ कैसे किया जायगा ? हम विनाशक शक्तियो 
की वृद्धिको कैसे रोक सकते ह? इन नवीन शक्तियों के प्रतिकार 
के लिए क्या हुमारे पास ततं भाध्यात्मिक सामग्री है? क्या 
शिक्षा काफी शीघ्र गति से चल सकती -है। उस नेतृत्व को केवल 
पराभूत करने के लिए नहीं, किन्तु उन्तति की दौड़ मेँ बराबर रहने के 
लिए 1 

उपयुक्त प्रन भयंकर हँ । इनके उत्तरो मे मानव-जाति काः 
भविष्य निर्भर है । परन्तु स्पष्ट बात यह है कि वत्तंमान पीदी काः 
कोई बुद्धिमान व्यक्ति इनका उत्तर नहीं दे सकता दै । १६१४ तकः 
हममे से अधिकांश परिणाम सम्बन्र मे सन्तुष्ट भौर भविष्य के लिए 
मी श्रसन्न थे! मानव जाति के विकास के लक्ष्य तथा उसकी समृद्धिः 
के सम्बन्धं मे हमने खुब चिकनी-चिकनी बाते कौ परन्तु अव हम 
समभति है कि हम कु नहीं जानते थे 1 भटी कल्पनाओं सेः हम धोखे 
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मेँ पड़ गये । मानव संहार के चार वर्षो ने हमारी अखि लोल दी है। 
अव हम उस खन्दक को देखते हैँ जिसके किनारे मानव जाति खड़ी है । 
सौ वर्षोके बाद व्या होगा, साधारण मनुष्य को इस विषय मेँ 
भधिक उत्साह नहीं हृ करता है, वयो यह एक इतना लम्बा समथ 
है कि उसके सम्बन्ध मे कोई निश्चित अनुमान भी नहीं किया जा सक्ता 
दै । किन्तु वैज्ञानिक दृष्ट से एक शताब्दी करु मिन के ही वरावर 
है, बयोकि सृष्टि के मनन्त जीवन मे शताब्दी को मिनटों कौ उपमा 
वेना किसी भकार अनुपयुक्त तदीं है । आज सन्‌ १६२३ भौर २०२३ 
के वीच में जो कुछ मिनट बीतता है, उनमें संसार विकास मागं मेँ 
कहां तक पहुंच जायगा , उसके विषय से विद्वान बड़े ही रोचक अनुमान 
वाव रहे है । 
आधुनिक उन्तिशील व्यवसायियों की धारणा है कि समय ही 
ख्या है, अतएव उनको जीवन की वत्त॑मान अवस्था से अधिक सन्तोष 
नहीं हे क्योकि अधिकांश समय खाने-पीने, खेलने-कूदने, सोने या घूमने 
मेँ विताना पड़ता है । जव लोगों का यह दृढ सिद्धान्त है क्रि जो 
समय के अपव्यय से जितना ही अधिक बचेगा, वह्‌ उतन्‌। ही अधिक 
सफल होगा; तव यह निरिचत है कि इस आदं की प्राप्ति मे दिन 
भरति दिन उन्नति होती जायगी । यह्‌ एक प्रकार से प्रत्यक्ष है कि 
जागामी शताब्दी मे यातायात के साधनं म कल्पनातीत उन्नति होने 
वाली दै, जिसे सभय की भ।री बचत हृ करेगी । सोनेके समय में 
भी कमी करने के विरुद कोई वाधा नहीं दिखाई देती है। तीन-तीन 
बोतल साफ करने वाले मनुष्य तो बहुत दिन हृए इष संसार से उ 
गये । अभी कुं वष' पहले तक प्रथा थी कि व्यवसायियों को अपने 
इष्ट मिवों के साथ भोजन करने मे घण्टों विता देना पडते थे । किन्तु 
आज कल डवल रोटी भौर विच्कुट मेँ ही उनकी तृप्ति हो जाती हे। 
अतएव सौ वर्षो में कार्यालय की टेब्रिल पर वैठे-वैठे ही जलपान कर 
-लेना उनके लिए पर्याप्त होगा । वास्तव म आज व्यवसायी को किसी 


व्यथं काम मेँ समय नष्ट करना वडा अखरता है 1 अभी टेलीफोन के 
दवारा वह॒ अपने मित्र के साथ केवल भिलने के समय निर्चित कर 
पाता है किन्तु उसका जी चाहता है कि कोई एेसी युक्ति निकल आवि 
जिससे वह्‌ टेलीफोन के द्वारा ही अपने मित्र को अपने पापसर बुला सके। 
सौ वर्षोमे कम से कम टेलीफोन उसकी- मोटरकार ओर टमटम, 
भोजनालय भौर शयनागार मेँ सर्वत्र लगा दिया जा सकेगा ओर वहु 
मौज से अपने मित्रों के साथ बातचीत किथा करेगा । गौर आजकल की 
तरह उसका काम छोड़ कर सुनो" “सुनो' को भावाज पर टेलीफोन के 
पास न दौड़ना पड़ेगा । सम्भव दै, वह्‌ अपने मित्र के साथ केवल बातचीत 
ही न कर सके, प्रत्युत उसके दशंन भी कर सके, हजारों कोसों की दूरी 
पर वैठकर व्याख्यान सुन लेना तो कोई बात ही न रहं जायगी । उस 
समथ आधुनिक खेलों मे लोगों को आनन्द नहीं आयेगा, दूषरों के 
कामों मे उत्साह दिखाना ही व्यवसायियों का खेल होगा । आजकल की 
तरह हजारों रुपयों का चन्दा करके अन्तरष्टरीय अखाड़ों मे भाला-वर्छी 
चलाने वालों को तैयार करना मूखंता समम जायगी । विचारशक्ति 
को संभालने भर के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता रह्‌ जायगी, 
पदो को आवश्यकता से अधिक वदना जंगली भीलों भौर बन्दरों का 
कराम समा जायगा । 

हमारी सड़कों का एक दूसरा ही रूप होगा । लन्दन की आमदरप्त 
का प्रवन्ध करने के लिए नई-नई सड्कों का निर्माण करना पड़्गा । 
आज भी लन्दन मे यदि अमरीका की भोति मोटरकार का प्रचार हो 
जाय तो एक नई समस्या उपस्ित हो 1 न जाते धरतल के नोचे 
कितनी सडक खोदना पड़े । फं पर चलना हमारे लिए अति कठिन 
हो जायगा, बाजार में एक से दूसरी दुकान पर आने-जाते कै लिए 
-चलती-फिरती सीदियों की आवश्यकता होगी । सम्भव है, बड़ी सडको पर 
छत डाल दी जावे, क्योकि बहुत दी थोडे मूल्य में पिकेडली सरीखी सडक 
पाटी जा सकेगी 1 
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वीरे-धीरे कड़ी धूप, अधिक शीत था वर्षामें बाहर निकलना हमारे 
लिए असम्भव हो जायगा । शायद विना चदमे के किसीकाकाम ही नं 
चले । वायुयानों के द्वारा ही हम सारे संसार में दौड़ा करगे । उस समय 
जाजकल को तरह चारथांच मील दुर किसी स्टेशन पर नहीं उतरा 
होगा, वरन्‌ हम सीधे सुन्दर सड़क के किनारे किसी रम्य होटल की 
छत पर उतर सकेगे । सड़कों पर गन्दगी का नाम नहीं रहेगा, रात्रि 
भरं विजली की रोशनी जगमगाती रहेगी, कुहरे की धुन्ध रोकने का भीः 
भरवन्ध हो जायगा । ओर शोरगुल भी मिट जायेगा । तव भलां कौन 
आदमी इन सड़कों को छोडना चाहेगा । 

इसी प्रकार हमारे घर भी अयिक सुन्दर होते जार्येगे, शीत से हमारी 
पूणं रक्षा हो सकेगी । मनुष्य मातर की ञाराम चाहने की प्रवृत्तिः दिन 
प्रतिदिन बढती जाती दै1 मोटरकार में परदेके बिना अब काम नहीं 
रल सकता वयोकि उसके विना हवा असह्य हो जाती है । 

केन्द्र स्थानों में विजली के बड़े-बड़े संग्रहालय बन जागे, जहां से 
यथेष्ट बिजली की शक्ति मिल सकेगी । सड़कों को घडियां, ओर सम्भव 
रै हमारी जेव षडियां उसी शक्ति के द्वारा चला करे । कपडे पहनने में 
आध घंटे से अधिक समय न लगेगा ओर भावर्यकता होगी तो विजली 
केद्वारा उनमें गरमी भी पहंचाई जा सकेगी । मोटरकारों मेँ हर प्रकार 
काञाराम होगा, संग्रहालयों से उनमें बिजली की शक्ति भी भर ली 
जाया करेगी । साघारण गाड़ियों को भी चाल बढ़ जायेगी भौर वायुधान 
तो इस तेजी से चलेगे करि यातायात के वक्त॑मान साधन उसी प्रकार 
प्रतीत होने लगेंगे जिस प्रकार आजकल बैलगाड़ी । विचार परिवत्तन 
क्रिस दरूतगति से होगा यह अभी कल्पना के बाहर है । सम्भव है इगलैण्डः 
से महाद्रीप पर जाने के लिए कोई रास्ता खोदा जाय क्योंकि टापु उति 
की दौड़ मे दौड़ने के लिए पय नहीं है! 

एक शताब्दी के वाद शासन व्यवस्या काक्यारूम 


होगा ? वत्त॑मान 
राजनैतिक तरगति को देखते 


हए इस विषय मम कुछ नहीं कहा जा 


>~ ~ 
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सकता शासितों को स्वतन्त्रता प्राप्त होगी अथवा नहीं, यह्‌ अभी 
सन्देहजनक दै 1 वत्तंमान प्रजा सत्तात्मक्र प्रणाली के अनुसार प्रजा को 
शासन मे वास्तविक अधिकार प्राप्त हो सकेगे, यह्‌ कहना महा-कठिन 
है। हां एक वात प्रव्यक्षसीदहैकिफिर शीघ्र ही एक संसार व्यापी 
महासमर होगा, ओर वडा भयंकर समर होगा, इतना भयंकर कि विगतं 
यूरोपीय मटायुद्ध उसके आगे बच्चों का खेल मालूम होगा । विज्ञान कें 
कूल में यह एक बडा भारी कांग है। गै ओौर विजली के द्वारा 
मनुष्यके प्राण हरलेनातो कोई वात ही न रह जायगी । शीघ्र स 
शीघ्र ओर घोर से घोर प्रलयंकारी यन्त्रो का निर्माण होगा। वैज्ञानिक 
उन्तति से उदार वृत्तियो की अपेक्षा प्रवृत्तियों को अधिक उत्तेजना मिलने 
को सम्भावना दै। 

समाज में भी भीषण परिवत्तंन की सम्भावना टै। सन्‌ २०२३ 
तक खियों का स्वातन््प-युद्ध का यदि ओर कुचं परिणाम न हुमा तो 
कम से कम इतना तो होगा कि वे पुरुषों फ समान कषडे अवश्य 
पहनने लगेगी । अपराधियों को, सम्भव है, कठिन दण्ड देने कौ प्रथा 
बिल्कुल उठ जायगौ । यह्‌ भी सम्भव है कि अमरीका कौ वत्तंमान 
अवस्था के अनुक्षार मनुष्य दिन प्रतिदिन एक द्रे से अधिकाधिक 
उदासीन होते जायं । कुं भी हो, जिस प्रकार भाज हम कहते हैँ कि 
हमारे पुरत वड़े भोले-माले थे, आइचयं नहीं कि उसी प्रकार सौ वपं 
के बाद हमारे बाल-बच्चे हमारी अत्पज्ञता पर हसने का दावा करने 
लग जायें । 

रस्किन ने अपने एक प्रय मे लिखा रै, विज्ञान की उननति का 
यही फल हुभा है कि उसे प्राण संहारक यन्त्र के भाविष्कार हए ।" 
एक दूसरे विद्वान जाजं गसि ने कहा है, “मै विज्ञान से डरता हूं ओर 
उसमे मेरी घृणा भी है, क्योकि मेरा विश्वास दै कि अभी दीघंकाल 
तक वह्‌ मानवजाति का सवसे प्र्रल शतु रहेगा 1 इसी तरह अन्य करई 
विद्वानों ने भी विज्ञान को मनुष्यों का संहारक माना है। उनका 
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कथन है कि उसी से हमारा जीवन अव्यवस्थित हो रहा है । परन्तु भव 
विज्ञान की गति रोकने की चेष्टा करना व्यर्थं है। लोग चाहे 
उसकी निन्दा करं या प्रशंसा उसकी उत्तरोत्तर उन्नति ही होती जायगी । 
गत पचास वर्षो मे विज्ञान की आश्चयंजनक उन्नति हई । इस काल 
मेँ जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए दँ उतने पहले कभी नहीं हुए । 
सच तो यह है कि हम विज्ञानके दार तक प्व चुके दै ओर भव 
जीघ्रही हम उन शक्तियों का पतापालेगे जो भभी मनुष्यों के लिए 
कल्पनातीत हैँ । इन शक्तियो का उपयोग मानव समाज कौ कल्याण- 
वृद्धि मेँ किया जाएगा या नही, यह्‌ समाज के नेता सोचें ! विज्ञान का 
इस प्रन से सम्बन्ध नहीं है । हमारा तो यह कत्तव्य है कि हम अपने 
को उन शक्तियों के उपभोग करने के योग्य बनावे जिन्हे वैज्ञानिक 
प्रक्रि के अनन्त राज्यसे ला रहै हँ । यदि हम योग्य होगे तो विज्ञान 
मानव-जाति के लिए अवद्य श्रेयस्कर होगा । यदिः युद्धो में वेज्ञानिक 
सिद्धांतों का दुरुपयोग किया जाता है तो उस्षका उत्तरदायित्व विज्ञान पर 
नहीं है । उसी तरह यदि प्रकृति के सौन्दयं से युक्त गांव के स्थान परः 
तेग सड़क, दुगंन्धपुणं नाली ओर गन्दे मकानों से युक्त ओर दरिद्रता- 
ग्रस्त नगर बस जाये तो उसे हम विज्ञान कौ उन्नति नहीं करगे । यह 
तो मनुष्य कौ स्वाथ पराणयता भौर लोभ का फल है | इसलिए विज्ञान 
की निन्दा करने के स्थान में हमें मनुष्यों में सद्धमं का प्रचार करना 
चाहिए 1 धमं ही से मानव-जाति ठहर सकेगी । धर्माधमं का ज्ञान लुक्ठ 
हो जाने से मनुष्यों का शीघ्र ही संहार हो जायगा । वह्‌ समय दुर नहीं 
है जब एक हौ मनुष्य के पास इतनी शक्ति हो जायगी कि वह सिर्फ 
एकं बटन दवाकर एक समूचे नगर को नष्ट कर देगा । यदि इस शक्ति 
का दुरपयोग होने लगेगा तो सचमुच प्रलय-काल उपस्थित हो जायगा ॥ 








भारतीय संस्कृति ओर धर्मं 


धमं का एक सनातन स्प दहै, जो सभी देशों भौर सभी युगं मेँ 
विद्यमान रहता है । मनुष्य समाज का विकास होता रहता है, ओर 
उसके साथ संस्कृति ओर सम्यता का भी विकास होता रहता है। 
विकास का मूल-सिद्धान्त यहु है कि बाह्य अवस्था के साथ आभ्यंतरिकः 
अवस्था का सामंजस्य विस्तृत ओर पुणं होगा, उतना ही प्रकृति का 
विकास होगा । संसार मेँ उन्नति का मूल-मंत्र यही सामंजस्य-विधान 
की चेष्टा है] अन्तजंगत ओर बाह्य जगत, दोनों का योग ॒ही विर्व 
प्रकृति है । उसमेये दोनों ही सत्य है, जौर दोनों एक दुसरे की 
अपेक्षा करते हैँ । इन दोनों मे जैसा सम्बन्ध स्थापित होता है, उसी 
से विव मेँ विकास भौर परिवतंन होते हैँ 1 प्रकृति के सभी कार्यो मेँ 
सत्य की सत्ता है । विश्व के विकास में भी सत्य है। अभी. तकः 
संसार का जैषा विकास होता गया है, वह्‌. अम्‌लक नहीं है । ऊच 
नीच का भेद अव्य है । वाह्यजगत ओर अंतजंगत मे जो सम्बन्धः 
स्थापित होता है, वह्‌ जितना ही पूणं होता है, उतना ही उक्कृष्ट उसका 
विकास भी होता है । प्राणिजगतं में बाह्य अवस्था के लिए निङृष्ट 
जीवन के शरीर-यन्त्र है । इसे यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्धं कौ 
पूणता के ऊपर ही विकास का उत्कपं ओर अपक्षं निर्भर है। इसी 
नियम के अवीन जगत्‌ में भिन्त-भिनन जीवों की उत्पत्ति स्थिति ओर 
उन्नति होती दै । शारीरिक, मानसिक ओर नैतिक, सभौ अवस्थाओं 
के विकास मे यह उपयोगिता न्यूनाधिक्य भाव से रहती है। वाह्य 
जवृस्था हमारी प्रकृति पर सदेव अपना प्रभाव डल्‌ती है भौर उसी केः 
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अनुप हमे बनाना चाहती है । यह प्रभाव प्रकृति मेँ जैसा प्रतिफलित 
हता है, वैसा ही उसका विकास होता है । अतएव हमारी प्रकृति के 
विकास मे वाह्य अवस्था प्रवतंक के रूप मेँ व्त॑मान रहती दै । इसी से 
-वाह्य अवस्था पर ध्यान रखकर धमं के भी विकास की व्याख्या करनी 
-होगी । हम लोगों का उन्नत दंद्विय-समूह्‌, उक्ृष्ट सहज बुद्धि, पवित्र 
.सैतिक बल, ये सव साधारण जीवन व्यापारके ही परिणाम ह । यदि 
हम किसी परिणाम अथवा परिवतंन को समना चाहते टै, तो हमें 
वाह्य-विषथ के साथ उसका सम्बन्ध देखना होगा । इसी सम्बन्ध-ूत्र 
से विकास के समस्त रहस्य का उद्घाटन हो जाता है । जगत के सभी 
"परिणामों का मूल अतीत मेँ विद्यमान है । अतीत के सस्बंध-बन्धन से 
ही जीवन के समस्त व्यापार श्ह्भला-वद हँ । इस प्रकार हम सभी 
परिणामों भें विकास की अविच्छिन्न धारा--भूतकाल से वतमान काल 
-तक- देख सकते है । किसी भी परिणाम का यथाथं रूप देखने के 
-लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना पड़गा--(१) उसके मूल 
-का बाह्य विषय, (२) उसके विकास की धारा, (३) उसका वतंमान 
रूप । इसी रीति से अनुसंधान करके विद्वनों ने प्राकृतिक विज्ञान की 
-रचन। की है । परन्तु मनुष्य का जो नैतिक ओर धार्मिक विकाम हुभा 
-दै, उसके मूल में बाह्यःविपय को उपलब्ध करना सहन नहीं है । इसी 
-से उसके संबंव मे कोई भी परिष्कृत सिद्धान्त निरिचित नहीं हुभा टै । 
इवं स्वेसर ने यह स्थिर किया है कि पृथ्वी पर एसा कोई भी विकास 
-नहीं दै, जो वाह्य विषय-मूलक न हो । प्रकृति के किसी भी विभाग मेँ 
्ेसा कोई भी परिणाम प्रत्यक्ष नहीं है, जिसका अवलंब वाह्य विषय न 
हो । किन्तु नैतिक तथा धार्मिक भाव प्रत्यक्ष नहीं है। इसी कारण 
वाह्य विषय से उनका सम्बन्ध दना कठिन हो जाता है । परन्तु प्रक्ष 
विषय के दृष्टान्त से मूल का अनुषंघान करने पर वाह्य विषय से -उसक्रा 

-सम्बन्य लक्षित. होने लगता ह 1 
आदि काल से मनूष्य सपाजमें नीति ओर घम॑ज्ञान का परिचय 





पाया जाता दै] पृथ्वी पर एसी कोई असभ्य जाति नहीं हुई, जिसमें इन 
दोनो भावों का अंकुर न देखा गया हो । नैत्तिक विकास का कारणः है 
समाज कौ स्थिति ओौर उन्नति । इन भावों कालोपहोजाने से समाज 
मे उच्छु खलता फैल जाती है ।. समाज के कल्याण के लिए मनुष्यो कौ 
कुछ मनोवृत्तियां अनुकूल द, ओर कुछ प्रतिकूल । अनुकूल मनोवृत्तियों 
कौ स्पूति से मनुष्य का नैतिक जीवन संगठित होता है । एक कारण ओर 
मोद । वह्‌ दै अपाथिव जगत्‌ कौ भावना। 

फिस्के नामक विद्वान्‌ नै धम-विज्ञान के विकास का वर्णन इस 
प्रकार किया है पृथ्वी के इतिहास में उस समय एक विशेष परिवर्तन 
काल उपस्थित हुआ; जव मानव-जीवन में प्रेम का आविर्भाव हुमा। 
तव मनुष्य की विकसोन्मुख आत्मा में पाप ओर पुण्य की धारणा का 
उद्गम होने लगा । परिवार का संगठन होने लगा । समाज-बन्धन का 
आरम्भ हुआ । निराकार भवोंने साकार भाषाका रूप ग्रहण किया। 
इसी समय से मनुष्य का विकास उच्चतम अवस्था की ओर अग्रसर हते 
लगा, भौर श्ारीरिकि विकास के साथ सभ्यता का संयोग हुभआ। 
इसी के बाद हम मानवीय आत्मा को, संसार कै अस्थिर व्यापार 
छोडकर, अज्ञात रूप से एक नित्य सत्ता को ओर प्रयाण करते हुए 
देते है । अदृष्ट जगत से एकता स्थापित करके मनुध्य अपते अन्तग॑त 
भावों को निरिचित करने की चेष्टा करने लगां। इसमे संदेह नदीं 
कि उसके मानसिक भाव पूर्णावस्था को नहीं पहुंच सके थे। उनकी 
अभिव्यक्ति मे विलक्षणता भी थी । परन्तु मख्य वात यह है कि जीवन 
के प्रारंभ-कालमें ही मनुष्य एक अतीद्रिय नैतिक जगत्‌ से अपना 
संवंध स्थापित करने की चेष्टा करने लशा । यह्‌ बात उपेक्षणीय नहीं 
है, क्योकि सानव-समाज के विकास में इसी धार्मिक भावना का सवे 
अधिक प्रभाव पड़ा है। यदि जीवन के आदिकाल मे इस धार्मिक 
भावना का उद्गम न होता, तो मनुष्य समाज किस दशा को पहुंच 
जाता, इसका---अनुमान तक हम नहीं कर सकते । यहु सभी को 
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स्वीकार करना पड़ता है कि मानव-समाज के अस्तित्व का मुख्य कारण 
घमं है। 

जो अदृष्ट है; जो अनुभव-गम्य नहीं; उसके लिए मनुष्य इतना प्रयास 
वयों स्वीकार करता है ? अहृष्ट जगत्‌ का अस्तित्व मानकर उसके लिए 
वह्‌ वयो इतना व्याकुल होता दै ? विद्धानों का कथन है कि ससीम 
मनुष्य ने असीम को पाने के लिए जन्म लिया है। अपूणं मनुष्य पूणं 
पुरूष में ही जाकर संपूणता प्राप्त करता दै । अनंत की आकांक्षा स्वा- 
भाविक है। मानवात्मा की स्वाभाविक गति अनंत की भोर दै। अनंत 
की आकांक्षा से ही मनुष्य में धम-भाव की उत्पत्ति होती दै। मैक्समूलर 
ने इसी सिद्धान्त की पुष्टि मे लिखा है कि सभी धर्मो के मूल मे अनंत 
की धारणा विद्यमान है। जिस प्रकार श्ञान' इद्िय-ग्राह्य है ओर सीमा- 
बद्ध पदाथं के तत्वानुसंधान मे व्याप्त है; उसी प्रकार "विश्वास" असीम के 
अनुसंधान मेँ व्यस्त है । 


अनंत की इच्छा मानव-जीवन में पूणं रूपसे प्रविष्ट हो गई है। 
दाशंनिकों का कथन दै कि ज्ञान, प्रेम ओर इच्छा, इन्हीं से मनुष्य जीवन 
है । इन तीनों की गति किस ओर है ? कया ज्ञान की- कभी त्ति होती 
है ? प्रतिदिन नए-नए सत्यो का आविष्कार होता जा रहादहै; तो भी 
विद्वान लोग सव्य के अनुसंघान में संलग्न हैँ । बात यह है कि सत्य का 
यथाथं स्वरूप अनंत ईखवर है । इसी से ज्ञान का अंत नहीं । यही. वात 
परेम ओर इच्छा के विषय में कही जा सक्ती है। प्रम ओर इच्छा 
की तृप्ति किसी असीम वस्तु से संभव नहीं । यही कारण है कि मनुष्य 
अनंत ईरवर पर विश्वास करता चला आ रहा है । 


अनन्तकाल से मनुष्य उसी अलक्षित जगत्‌ के रहस्यागार को 
देखने के लिए व्याकुल हो रहा दै। वहु जानता है कि, इह जगत्‌ 
ही उसका स्स्व नहीं है; यहीं उसकौ जीवन-यात्रा की समाति नहीं 
होती 1 परन्तु उसका ग॑तव्य स्थान कहां है, यह उते ज्ञात हो या 
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अज्ञात, वह्‌ आगे ही वदता जायगा । उसका सारा प्रयासं उसी के 
लिए है । प्राचीन संस्कृति की अलौकिक कल्पना मे उसी अनन्त का 
आभास पाया जाता दै । मध्यकालीन संस्कृति के भक्तिवाद मे उसी 
का दिष्दशंन हुआ है । आधुनिक संस्कृति मे भी उसी की ओर हमारी 
प्रवृत्ति है । यही प्रयास मनुष्य के साहित्य मे प्रकट होता दै। यही 
उसकी कला में दशित होता है। विज्ञान ओर दशंन-शाल्र में उसी 
की चिन्ता रहती है 1 मैत्रेयी की तरह मनुष्य की आत्म; यही कहती 
है-पै उति लेकर कया कू, जिससे मै अमृत नदीं हो सकती ? संस्कृति 
का यही चिरंतन भाव है । घमं का यही सनातन भाव है । यहीं संरछृति 
ओर धमं का सम्मिलन होता है । 

प्रकृति के साथ मनुष्य अपना जेता सम्बन्ध स्थापित करता . है; 
वही उसका धमं हो जाता है। संसार मं जितने धमं प्रचलित है, 
उन सवका उदेश्य एक ही है । वह दै विश्व से मनुष्य का सम्बन्ध 
स्थापित करना । मनुष्य को प्रकृति ते चारों भोर से घेर रखा है। 
वह्‌ उसी मेँ आबद्ध दहै। परन्तु किसी अति प्राकृत भौर अतीन्द्रिय 
सत्ता पर मनुष्य का विश्वासं चिरंतन है । वह जानता है कि प्रकृति 
सेभीपरे कोई है। वह क्या है; इसे वहु अच्छी तरह भले ही 
न समभ सके; किन्तु उसे यहं दद्‌ विश्वास है कि जव तक वह॒ इस 
प्राकृतिक माया-पा श को काटकर ऊपर नहीं उठेगा, तब तक वहु अपना 
यथाथं धमं नहीं देख सकेगा । प्रकृति ही मनुष्य के हृदय मे विस्मयं 
का भाव उत्पन्न करती है। उसी के साथ मनुष्य का पहला सम्बन्ध 
होता दै। कमी वहु प्रकृति को मायाविनी समकर उससे अपना 
सम्बन्ध छोड़ देना ही श्रेयस्कर समता है ओर कभी वह उसको शाक्त 
रूप मं देखकर अपने को उससे योगयुक्त करना चाहता दै । परन्तु 
प्रकृति चाहे शवित हो या माया, उसी के भीतरः हमारी यात्रा होती है । 
यदि वह बंधन है, तो भी विना उस बंधन को स्वीकार किथे युक्ति का 
उपाय नहीं है । प्रकृति से हमारा दढ सम्बन्ध है । अब विचारणीय 
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यह्‌ है कि संसार के भिन्न-भिन्न धर्मो ने इस सम्बंध को किस रूप से 
स्वीकार-क्रिया है? 


प्रकृति के साथ हमारा पहला सम्बंध व्यावहारिक होता है। 
पृथ्वी पर अवतीणं होते ही मनुष्य को प्रकृति से व्यवहार करना 
पड़ता दै । कभी एक एेसा समय था, जब मनुष्य प्रकृति के ही 
मधित था। परन्तु अब सवंत मनुष्य की गति है। प्रकृति से 
व्यवहारिक कम्बन्ध स्थापित करने मे मनुष्य ने सबसे पहले यह रिक्षा 
ग्रहण की कि हमं भपने जीवन की रक्षा के लिए संप्राम करना पड़ेगा । 


जो संग्रमशील हँ, जिनकी गति अप्रतिहत है, वे ही प्रकृति से व्याव- 


दारकं सम्बन्ध रख सकते हैँ । जिनमें यह्‌ शविति नहीं, उन्हं प्रकृति 
स्वयं नष्ट कर देती है । इसी सम्बन्ध से मनुष्य की का्य॑कारिणी शक्ति 
भ्बुद्ध हुई, ओर इसी से मनुष्य प्रकृति पूजा कौ ओर आकृष्ट हा । 
प्रकृति की इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुण आदि प्रचण्ड शावितयों के आगे 
मनुष्य की शित अत्यन्त क्ुदर प्रतीत होती थी । अतएव उनके प्रति 
मनुष्य कै हृदय मे विस्मय ओर आतंक का होना स्वाभाविक था। 
इसी से उनको अपने अनुकूल करने के लिए मनुष्य उनकी पूजा करने 
लगा । जव उसे यह्‌ जान पड़ा कि प्रकृतिं की ये शक्तिर्या उसके 
अनुकूल है, तव उसके हृदय मं भक्ति ओर आनन्द का प्रादुरभावि 
इभ । ये ही तीन भाव विस्मय, भवित जोर आनन्द- मनुष्य की समस्त 
घामिक भावनाभों के मूल कारण ह । इन भावों को मनुष्य ते अपनी 
सभ्यता के प्रथम स्तरमेंही प्राप्त कर लिया । 


प्रकृति से व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित होते ही पहले-पहल यही 
जान पड़ता है कि प्रकृति हमारे विरद है । प्रकृति मे व्यक्तित्व का 
कोई स्थान नहीं है । उसका जो एक उदेष्य है, उसी की पूति के 
लिए प्रत्येक वस्तु है । वह असंख्य का विनाश कर अपने इस उद्य 


को पूणं करती है 1 परन्तु जव प्रकृति से अधिक ॒परिचियं हो जाता दै, 


~ 
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तत्र हम उसका अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते दै! तव: हुम यह्‌ जानः 
जाति दँ कि प्रकृति के इस संग्राम में प्रतियोगिता नही, सहयोगिता दै । 
प्रकृति केवल सामंजस्य ओर समन्वय स्यापित करने मे व्यस्त है। 
व्यक्तित्व की पु्ण॑ता तभौ होती टै, जव व्यक्तित्व विर्व के मंगल में 
विलुप्त हौ जाता है। प्रवृत्ति के त्याग, इच्छा के विसजन--भौर 
अहंकार के नाश से व्यक्तित्व कालोप हो जाता है। जव हम प्रकृति 
के इम वृहत्‌ उदेश्य से अवगत हौ जति है, तव हम उसे अपनी, 
हरी समभे लगते हैँ । तव हमसे उसका जो सम्बन्ध स्थापित 
होता है, वह साहचयं का होता दै इस साहचयं मे मनुष्य केवल 
आनन्द देखता है। अनंत भाकांश-मंडल, उत्तृद्ध पवंतराशि, 
शस्य-द्यामला पृथ्वी ओर असीम समद्र को देख कर वह विस्मय.से 
अवदय अभिभूत होता है परन्तु यह विस्मय ही तो प्रेम है। 
जितना ही प्रकृति से उसका संवंध घनिष्ट होता है, उतना ही अधिक 
उसका विस्मय बढता है । आकाश-मंडल के नक्षत्र, लोकों का रहस्य, 
पृथ्वी का चिरनवीन सौद, समुद्र का अक्षय-भंडार सभी को वह्‌ 
देखता है, ओर उसमे एक ही नियम की विद्यमानता. पाता दै। जहां 
जीवन है, वहाँ गति है, मौर वहीं वेचिच्य कौ अपरिमित लीला. भी। 
जहाँ मृत्यु दै, वहाँ स्थिति दै मौर वहीं एकता का रहस्यमय दश्य भी। 
सब एक दूसरे से आबद्ध है । सपूद्र से मेव जल. लेता है, भौर मेष से 
पृथ्वी जल पाती दै 1 अनंत आकाश ओौर पृथ्वी, दोनों को एक ही सूत्र मे, 
किसने बध दिया है ? मनुष्य अपने को ने" कहता है, ओर प्रकृति को 
हता है कि यह मै नहीं हूं । किन्तु मनुष्य ओरं प्रकृति, दोनो एक दुसरे 
केही दौ भागरहै। 

, श्रकरृति से तीसरा सम्बन्ध जब स्थापित होता है, तव प्रकति ज्ञेय. 
होती है, भौर मनुष्य ज्ञाता । व्यवहार से. परिचय होता है भौर: 
मनुष्य की कमं शक्ति विकसित होती है । इसी से. नैतिक-धमं . काः 
उद्भव होता दै । भाव के आनन्द मे संग्रामः की . कठिनता दूरं होती ` हैः 
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ओर मनुष्य का भोग पुणं होता है । इसी से प्रेममय धमं की उत्पत्ति होती 
है । सबके अन्त में ज्ञान है । जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक 
नीति ओर प्रेम मेँ अपूणंता ही रहती है । यही कारण है कि धमं मे कमं, 
भक्ति ओर ज्ञान, इन तीनों का सम्मिलन होता है । 


संसार मेँ जितने भिन्न-भिन्न धामिक सम्प्रदाय प्रचलित है, उनके 
मूल मे एेसा कोई भी भाव वतंमान नहीं है, जो मानव-नाति की एकता 
का वाधक है। जव कभी किसी देश मे कोई धार्मिक आंदोलन 
इभा हे, तव धमं ने अपनी रसमू्ति को ही प्रकट करते की चेष्टा की है। 
उसने सभी कठोर बन्धनों को तोड़कर मनुष्य-जातियों को एक करने का 
परयत क्रिया है। भगवान ईसामसीह्‌ ने प्रेम भौर भक्ति का जो 
परवाह वहा दिया था, वह्‌ यहूदी-धमं के कठिन शाख्-बंधन मे अवस्द्ध 
नहीं हमा । वह स्तोत्र अभी तक जातियों की स्वाथ-श्ह्खुला को 
तोडकर मनुष्य को मिलाते की चेष्टा कर रहा दै। भगवान बुद्ध की 
विश्व-मैत्री ओर करुणा ने समस्त एश्चिया को एक कर दिया था । नानक, 
कवीर ओर चैतन्य, इन सभी साधको ने रस॒ के प्रवाह से मनुष्य के 
छत्रिम प्राचीरों को ठककर मनुध्यत्व का एकत्व स्थापित क्रिया था। 
जव धमं ओर साधनाका यह्‌ रस सूख जाता है, तव उसमे फिर 
एकं भटल कठोरता भमा जाती है। उसमे प्राण का आवेग ओर 
जीवन का सौदयं नहीं रह्‌ जाता । जहां साधना का उत्कष' है, वहाँ 
गति निर्बाध होगी, भाव वेचिव्यपणं होगा ओर माधुयं का नित्य 
विकासं होगा । 


एक वार किसी ने महात्मा कबीर से प्रश्न किया- ब्रह्म अरूप है 
या सल्प, वह एक है या अनेक ? क्वीर ने उत्तर दिया--उसको 
केवल अरूप कहना मिथ्या है, ओर उसको किसी विशेष रूप ` में 
समना भी मिथ्या है । वह सभी ख्पों से रै) वह है, इसीसे तो 
यह रूप है । यदि वह न रटे, तो परमाणु कौ भी स्थिति असम्भव है । 
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यह्‌ सवंरूप है, अतएव किसी विदोष रूप म आबद्ध नहीं है । वह रूपों 
की समष्टिभी नहींहै। इस दृष्टिसे वह॒ अरूप भी है। इस प्रकार 
उनको अरूप या सरूप समना श्रम दै ।. वहु सव वंधनों से अतीत 
है। फिररूपया अरूप का वधन कैपे सम्भव दै? इसी प्रकार संख्या 
काभीवंवनहै। वह न एक ओर न अनेक। वहतो संख्या से 
अतीत है। अतएव एक एक देश में उसका एक एक रूप है । 
नारायणकेरूप मेँ वैचिव्य का अन्त नहीं है। मिन्न-भिन्न साधक 
अपनी भिन्न-भिन्न साधनाओं में नारायण के भिन्न-मिन्त रूप ओर 
सको प्राप्त करते हैं वैचित्य ही प्रत्येक साधक को अमृत का दान 
करता दै । यही बात रैदास ते भी कही दै। उनका कथन दै कि 
वैचित्य ही साधना का अमृत है। साधक का अमृत भी वैचिव्य- 
पूणं है । उनके तीर्थो मे वैचिव्य दै, वयोकि जो स्वामी है, वे वेैचित्य 
के ही अमृत मे अवगाहन करते है। संस्कृति में यह्‌ ॒धर्म॑-वेचिव्थ 
उसके सावंभोमिक आदशं क! वाधक नदीं हँ । इसे उसको पुष्टि ही 
होती है । जो लोग इसी वैचिव्य को विरोध समभ कर पारस्परिक 
विद्रेष मे पडे रहते दै वे घमं के पथ से बहुत दर है। संस्कृति में 
विरोध के लिये स्थान नहीं है-सवंत्र सम्मिलन का ही भाव 
विद्यमान है । हमारा विश्वास है कि यदि. कभी संसार मे वसुदेव 
कदम्बकम्‌ के मूलमंतर का प्रचार होगा, तो धमं की इसी संस्कृति के 
ही दवारा होगा 1 

इतिहास का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भिन्त- 
भिन्नयुगों मे जो आदशं प्रचलित होते है, उनमें कभी ज्ञान की 
प्रधानता होती दै, कभी धमं कौ ओर कभी कमं की1 युग का 
आदशं महापुरुषों में ही व्यक्त होता है। एसे महापुरुष संसार के 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे काम कर जो गौरव उपलब्ध करते है, उसी 
पर उनको कीर्ति आधित रहती है 1 यह संभव नहीं है कि किप्ी एक 
ही दृष्टिकोण से उन सवके चरित्र के महास्य की समीक्षा हो सके। 
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प्राचीन युग ओर मध्य युग मेँ धमं के भीतर जो एक शक्ति थी, उसके 
कारण उन युगो मे धमं के आधार पर समस्त मानव-नाति मे नव-वेतनाः. 


शक्ति की जागृति हुई 1 वह्‌ राक्ति केवल एक ही क्षेत्र मै प्रकट नहीं हई । 
उसी के कारण जीवन का सर्वाङ्गीण विकास इअ । उससे मानव-जात्ति 
को नवप्रेरणा शक्ति मिली । 


आधुनिक युग का आदजं है मनुष्यत्व की विजय, स्वाधीनता ओर 


देशप्रेम । उसी के कारण साहित्य ओर कला दोनों मे व्यक्तित्व की 
प्रवानता हो गई है 1 भाधुनिक साहित्य मे जो व्रिचारःवैचित्य, भाव 
वैचिव्य ओर चरितर-वैचित्य दै, उसका कारण व्यक्तित्व की यही 
प्रधानता है । भव कमकत भाव क्षे से फसा सम्बन्ध हो गया है कि 
उनमे पा्थ॑क्य नहीं किया जा सकता । यथार्थं जीवनं से भिन्न कलां 
का भाव-जगत्‌ अव निर्मित नहीं हो सकता । अव राजनीति के साथ 
समाजनीति ओर समाजनीति के साथ विज्ञान का सम्मिलनहो गया है। 
किसी भी क्ेत्र मेँ परिवक्तंन होने से उनका प्रभाव जीवन के समस्त क्षेत्रों 
पर पड़ता है यह सच है कि सभी के कारयत एक से नहीं होते । भिग्न- 
भिन्न कायकत मेँ काम कर लोग संसार को उन्नति के पथ पर ले जाते 
हँ । कुछ राजनीति के क्षेत्र मे यदा उपलब्ध करते है, कुच विज्ञान के क्षेत 
मे लब्ध-परतिष्ठित होते है ओर कुछ साहित्य गौर कला के क्षेत्र मेँ महिमा 
प्राप्त करते हैँ 1 


ऊख समय पहले वेल्स साहब ने विद्व के इतिहास का मन्थन कर 
छह महापुख्षो के रूप में छः रत्न दढकर निकालने का प्रयत किया । 
उन्होने अपने लिये जो कसौटी निर्वित को, वह यह्‌ थी कि किसकी 
तियो का कितना अधिक प्रभाव कितने अधिक लोगों पर कितने 
काल तक विद्यमान रहा । उसी से किसी महापुरुष के जीवन केः सच्चे 


गौरव की यथां परीक्षा हो सकती है । भगवान ईसा-मसीह ने अपने 


जकः 
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जीवन-काल में कुछ थोडे ही लोगों पर अपने उपदेशों का प्रभाव डाला ¢ 
परन्तु उनके वाद उनके अनुयायियों ने उनके धर्म का जो. प्रचार किया, 
उसके कारण अभी तक उनका यह्‌ धमं एक शक्ति के रूप मेँ विद्यमान 
दै । उसी धमं के प्रचार से साहित्य ओर कला की उन्नति के साथ मान. 
वीय सम्यताका भी विकास हुआ । संसारके दुगंम स्थानों मे भी उसी 
धमं की दीप्तिक कारण ज्ञान का नव आलोक प्रज्जवलित हुथा 1 इसी 
प्रकार भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव समस्त विश्व पर पड़ा। यहः 
सचदटैकि धमकी जो भावना जीवन मेँ नवप्रेरणा देती है, यही जवः 
किसी एक सम्प्रदाय मेँ अवरुद हो जाती है, तव वहु अपती गति कौ 
तीव्रता को खो वैठती है । उसमें एक संकीर्णता आ जाती है ओर तवः 
उसमें एेमे दोष उत्पन्न हो जाते है, जो उन्नति के पथ पर अवरोधक बन 
जाते हे सभी धर्मो के इतिहास से यह्‌ प्रकट होतादै वि प्रारम्भ में 
उनक्रे कारण जो एक नवशक्ति उत्पन्न हई, वह कुं काल के वाद 
लुप्त सी हो गई । सभी धर्मो के संस्थापकों ने विश्व-त्रेम ओर विद्व 
वन्धुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया । परन्तु सभी के दारा अन्त 
मे भि्ञ-भिन्न सम्प्रदायो कौ सृष्टि हई, जिनके कारण प्रेम का स्थान 
विरोध ते लिया ओर बन्धुत्व के स्थान में शवरुता का ही प्रचार हआ । 
धर्मक नाम से जाने कितने युद्ध हृए, हत्यां हुई भौर भल्याचार्‌ 
तथा उत्पीडन हुए । 3 

भगवान बुद्ध ने संसार के दुःखो से द्रवित होकर य दूर करने के 
लिए कठोर तपस्या के ठार ज्ञान प्राप्त किया । उन्हं विश्वास था कि 
उनके पथ पर अग्र्र होकर संसार दुःखों से स हो जायगा 1 अन्य 
धर्मो के आचार्णो ने भी सुनीति ओर सद्धमं के पथ निरिचत किए । फिर 
भी संसारसेन दुःख दुर हमा गौर न दुर्बति । बात यह है कि मानव 
जीवन में इतना वैचिच्य है भौर इतनी अधिक गतिशोलता दै कि च 
लिए कोई एक निङ्ित मर्यादा स्थापित को नहीं जा सकती । स 
नीति बनती है ओर भंग. होती दै, आदं निमित होते हं. भीरः 
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विलुप्त होते हँ । भिन्न-भिन्न युगो मेँ भिन्न-भिन्न आदर्शो ओर विचार- 
-घाराओं का प्रचार होता रहता है । जो महापुरुष होति है, वे अपने समय 
मे एक एेसी विचारधारा प्रवि कर देते है, जिसके कारण जीवन 
प्रगतिशील हो जाता है । वेल्स साहब ने जिन छः महापुरुषों की खोज 
को, उनका महात्म्य इसी मेँ है कि उन्होने अपने-अपने युग में 
भाव, कमं ओर ज्ञान के विकास के लिए मूल प्रेणाएँं विकसित 
कर दीं 


भिन्त-भिन्न युगो में जिन भिन्त-भिन्न आदर्शो का प्रचार हुमा 
उनमें मानों भिन्न-भिन्न वर्णो का आधिपत्य संसारमें रहा है। जाति 
भेद एकमात्र भारतवष मे भले ही प्रचलित हो, पर गुण ओर कमं की 
"ष्टि से ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य ओर बद्र तो सभी देशों मै विद्यमान 
हं । यदि ब्राह्मणों पर ज्ञान ओर घमं के प्रचारका भार है तो क्षत्रियो 
पर देश-शासन भौर देश-रक्षा का उत्तरदायित्व है। वाणिज्य भौर 
च्यवसाय की उन्नति वैश्यो पर निर्भर है ओर मजदुरो तथा कृषकों के 
रूप में मन्य एसे ही कायं करने वाले श्रमजीवी शुद्र लोगों पर मानों 
सेवाकाभारटै) प्राचीन काल मेँ ब्राह्मणों का आविपत्य था, तव 
सर्वेत धमं कौ प्रवानता थी । घमंका ल्य ज्ञान या ओर ज्ञान का 
अन्त त्याग में होता था1 एेहिक कामनाओं म लिप्त रह कर भी 


लोग कामनाओं के दमन गौर पाथिक विभूति के त्याग मे गौरव 
देखते थे 1 


एकं मोर धामिकं विधि-विधानों का निर्माण हमा ओर दूसरी 
ओर धार्मिक भावना से जन-समूह को प्रेरित कर उनका जातीय संगठन 
किया गया । जिस जाति मे घािकं विश्वास की जितनी ही अधिक 
दृता थौ उसमे उतनी ही अधिकं शक्ति आई। फिर क्षत्रियो का 
परभूत इभा । शौय के प्रदशंन मे जीवन की गरिमा देली गई । 
-निबंलों के वाण में ही शयं की सच्ची परीक्षा थी। लोगोंको यह दढ 


~ 
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विश्वास था कि जहाँ धमं है, र्हा नीति है, जहां सत्य टै वहीं सच्ची 
"विजय प्राप्त होगी । इसके वाद, आधुनिक युग के आरम्भ में, व्यवसाय 
वृद्धि की कामना से जो साम्राज्य स्थापित हुए उनमें वैश्यो की प्रधानता 
हई । अथंही राजनीति का मुख्य लक्ष्य हो गया । शौय॑के युग में जो 
उदारता थी वह लुप्त हौ गई । निख्छल व्यवहार, निष्कपट नीति, त्याग 
जोर साहस सभी का लोपहो गया 1 अ्थ-वद्धि के लिए उद्योग किये 
जाते लगे ओर कूटनीति की महिमा बदी । विज्ञान भौ अथं का क्रीत 
दास हो गया । तव एक जाति अन्य जाति का आधिक शोषण करने 
लगी । मुसलमानों के शासन-काल मेँ अपनी राजनैतिक स्वतन्त्रता खोकर 
-भी जो भारत धन-धान्य से पूर्णं था वह थोड़ेही दिनों मेँ सभी प्रकार 
से दरिद्र भौर हीन हो गया । अव कु समय से मजदुरो अथवा श्रमजीवौ 
शूद्रो का प्रभुत्र होने लगा है। अध्यापक पूरणसिंह जी ने लिखा 
है-याद रखिए, बिना शुद्रपूजा के किवा कृष्ण ओर मूति-पूजा शालग्राम 
की पूजा होना सम्भव नहीं है। सच तो यह ह कि सारे धमकमं 
ब्राह्मणत्व के छिद्ोरेपन से दददरिता को प्राप्त हो रहे है । यही कारण है 
जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीडति हैँ । उन्हीं का कथन है कि 
“अब पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैँ । अब वही भसन ईर्वर-प्रापति 
करा सकते ह जिनसे जोतने, बोने, काटने भोर मजदुरोका काम लिया 
जाता है । नया साहित्य अब मजदररो के हृदय से निकलेगा । मजदूर के 
-कण्ठ से वह नई कविता निकलेगी जो आजीवनं आनन्द के साथ खेत की 
मेड का, कपडे के तागों का जते के टको का, पत्थर की तसो का भेद- 
-भाव दुर करेगी ।' 


मारतीय संस्कृति श्रौर साहित्य मे मानवतावाद्‌ 


मनुष्य मात्रः का यह स्वभावदैकिं वह॒ अपने ज्ञान कै रूप कौ 
परिमित नहीं देलना चाहता । जब वहु देखताः है कि उसकी वुद्धि 
कामं नहीं देती; तव वह कल्पना का भाश्रय लेता -है। इस प्रकार 
काव्य की सृष्टि होती है । वाह्य-जगत्‌ मनुष्यों के अन्तज॑गत में प्रविष्ट 
होकर एक दूसरा ही रूप धारण कर लेता है। जड़ के साथ चेतन 
का स॒म्मिलन होता है। जो बुद्धि का अवलंबन करते है, उनके लिए 
सूर्योदयं एक साधारण घटना है, हिमालय एक पव॑त है, ओर मंदाकिनी 
एक नदी है । परन्तु कवि कल्पना के द्वारा सूर्योदय मेँ उषा देवी का 
दर्शन करते ठै, हिमालय मे भगवान शिव का विराट रूप देखते है, 
ओौर मंदाकिनी मे मातृ देलकर गद्गद हो जते है अंगरेनी के 
परसिद्ध लेखक मेकाले की राय दै कि ज्यो-ज्यों सभ्यता की वृद्धि - होती 
है त्यों त्यो कवित्व का हास होता है ।. उनके इस कथन क अभिप्राय 
यही है कि ज्यो-ज्यो मनुष्यों म प्राङृतिकं भाव नष्ट होता जाता दहै भौर 
छत्रिमता आती दै; त्यो-तयो वे प्रकृति का संसगं छोड़कर संसार में प्रवेशं 
करते जाते है, मोर उनका जीवन-रसः सूखंता जाता है। जीवनं के 
प्रभात-काल में किसको यह्‌ जगत्‌ सन्दर नहीं मालुम होता ? उस समय 
हम पवन से कीड़ा करते है; फूलों से मैत्री रखते ठैः गौर पृथ्वी की 
गोद मे निरिचंत विश्राम करते है । उदीयमान सूयं कौ प्रभा के समान 
हमारा जीवन निमंल सौम्य गौर मधुर रहता है। परन्तु जीवन के 
मध्याह्व-कात में हमारी दृष्टि मँ प्रकृति का सौदथं नष्ट हो जाता है। 
संसार के अनंत कार्यो में लगकर हम केवल विश्व के विषम संताप का 
ही अनुमव करते है । सव वही रहते है, हमीं दूसरे हो जाते है। 
पहले हम वर्षाकाल मेँ कीचड़ का छ भी विचार न कर आकाश के 
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नीचे पृथ्वी के वक्षःस्थल पर; विहार करते थे । जव जल के छोटे-छोटे 
स्रोत कल-कल करते; हसते, नाचते, धिरकते ओर वहते जाते ये तव 
हम भी उन्हीं के साथ खेलते, कूदते भौर दौडते थे । परन्तु सभ्य होने 
पर हमें वर्षा मेँ कोचड़ ओर गेदलेपन का हर्य दिखाई देता है ओर हम 
अपने संसार को नहीं भूलते । वाल्मीकि भौर तुलसीदास के वषां वरणंनं 


मेँ हम यह्‌ बात स्पष्ट देख सक्ते हँ । दोनों विख्यात कवि हँ । दोनों ने 


एक ही विषय का व्णंन किया है । परन्तु जहाँ वाल्मीकि के वणन मे हम 
प्रकृत्ति का यथाथं रूप देखते है; वहाँ तुलसीदास के वणंन में संसार की 
कुटिलता का परिचय पाते हैँ । इसका कारण यही है कि वाल्मीकि ने 
तपोवन मे कविता लिखी थी; ओर तुलसीदास ने काशी अथवा अन्य 


किसी नगर मेँ 1 


साहिव्यज्ञो ने प्रधान लक्षणों के अनुसार साहित्य के युग को तीन 
कालों में विभक्त किया है; प्राचीन काल, मध्यकाल ओर नव-काल। 
प्राचीन काल मे ऋषि व।ह्य-जगत्‌ को अन्तजंगत्‌ मे मिलाकर एक अभि- 
नव जगत्‌ की सृष्टि करते है, जहाँ देवताओों ओर मनुष्यों का सम्मिलन 
होता है । उस समय अंतजंगत्‌ मौर बहिजंगत्‌ में भेद नहीं रहता । पृथ्वी 
मध्य-पर्णं हो जाती है । तव हमें जान लेना चाहिये कि हम वाल्मीकि, 
च्यासं ओर होमर के सत्ययुग में पहुंच गए हे । 


वाल्मीकि, व्यास भौर होमर के काव्य अलोकिक हैँ । उनकी 
तियो से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वे दिव्य-रक्ति-सस्पन्न थे । 
अतएव यदि मनुष्य उनके जीवन मेँ भी अलौक्तिकता देखे; तो इसमे 
आश्चयं ही क्या है ? कहा जाता है कि वाल्मीकि पहले अत्यंत क्रूरं ओर 
नृशंस ये । पीछे रामकानाम लेकर वह्‌ तपस्वी हो गए । जिसके काव्य 
मे कष्ण-रस का अमूतं ख्ोत वह गया दै; उसकी कररता भी देखने 
योग्य रही होगी । परन्तु सच बात तो यह दै कि रामायण के पाठ 
से भक्ति का उन्मेष होता है ओर उससे. पाषाण हरय भी द्रवितत हो 


(^) 


जाता दै; इसी तथ्य को इस क्रिवदंती मे बतलाने की चेष्टा कौ गई है) 
वाटमीकि के विषय में यह्‌ भी प्रसिद्ध दै कि उन्होने क्रौच-पक्षीके वध से 
व्यथिक होकर श्लोक की स्वना कौ थो । सौ घटनाएँ असाधारण 
होने पर भी असंभव नहीं हँ । तो भी एेसा प्रतीत होता है किये 
क्िवदतियां कवियों की कृतियों पर सर्व॑साधारण कौ आलोचनां है ॥ 
कविता की उत्पत्ति कैसे होती दै; यह्‌ इस घटना के द्वारा बतलाया गया 
है। इस मर्तय-लोक मे जो जीवन मौर मरण की लीला हो र्दी है 
मनुष्यों के हास्य मे भी जो कर्ण वेदना को ध्वनि उठ रही ठै; क्षणिक 
संयोग के बाद अत्यंत वियोग कौ जो दारुण निशा आती है; उसी से 
मर्माहुत होकर कवि के हृदय से सहसा उद्गार निकल पड़ता है । वही 
कविता है । जिस कविता में विश्व-वेदना का स्वर नहीं; वह कविताः 
माधुयं से हीन दै । 


व्यासदेव ने हिन्दू-समाज को धमं भौर नीति कौ रिक्षा दी है 
उनके महाभारत में हिदू-सदाचार को सृष्टि हुई दहै ! इसीलिए उसको 
पंचम वेद कहते है । परन्तु घमं भौर ज्ञान की सूक्ष्म विवेचना करने 
वाले व्यास्षजी का जन्म-वृत्तांत ेसा नटीं है कि उसे प्रकट करने केः 
लिए लोग लालायित हों । क्या उनके जीवन से यह सिद्ध नहीं होता कि 
जन्म किसी भी मनुष्य का भविष्य निश्चित नहीं कर देता । अच्छे 
या बुरे कुल मे जन्म लेना देव के अधीन है, पर पौरुष तो मनुष्यों के ही 
अधीन दै! होमर अंधाथा। होमरशब्दकामथंही अंधा है। उसीः 
प्रकार हमारे सूरदास भी अधे थे। जो जगत के बाह्य रूप की भमवहैलना 
करके अंतर्जगतु कौ खोज करता दै; उसके लिए चम-चकषु सर्वधा व्यथं है ।, 
अखिोंसेतो हम पृथ्वीकोही देखते हँ पर होमर ने तेत्रहीन होकर 
पृथ्वी पर स्वगं का दोन पाया । 


रामायण में रामचंद्र ओरसीताका ही चरित्र प्रधान है। अन्यः 
चरित्रं की भवतारणा इन्दी दो चरित्र को विशद करने के लिए हुई 
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है । रामचन्द्र पुरुषोत्तम दहै । वह लोक-मर्यादा के संरक्षक है, सत्य- 
ब्रत है, सूर हैँ! उनमें देवदुलंभम गुण ह। परन्तु यदि राम में 
सिफंये ह, गुण रहते, तो कदाचित्‌ आज मनुष्यों के हृदय-मंदिर मेँ 
उनका यह्‌ स्थान न होता । उनको चरित की विशालता ओर भव्यता 
देखकर लोग विस्मय व्रिपरुग्ध अवदय हो जति, पर उन्हँं अपनाते नहीं । 
आज रामचन्द्र को ईश्वर का पद प्राप्त है। उनका नाम मावर स्मरणः 
करके नीच मनुष्य भी भवसागर के पारहोजाता है। मनुष्यों की यहुः 
भक्ति-भावना उनके अलौलिक चरि कै कारण नहीं है, किन्तु उनक्र 
लौकिक चरिव के कारण है। उनकी विशाल महिमा से आतंकः 
उत्पल हो सकता दहै, प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती । रामचन्र 
ईङवर थे, पर आए ये वहु मनुष्यके रूप मेँ । उनमें मनुष्योचित गुणः 
थे । वह पूत्रये, भ्राता ये, स्वामी थे, उन्होने मनुष्यो के सुख-दुःख' 
ओर आशा-निराश्चा का अनुभव क्रिया था। जो राजरजेश्वर है वे 
दद्धं की कुटी का अनुभव नहीं कर सक्ते! परन्तु रामचन्द्र ने 
दारिद्रय.ब्रत भी धारण किया था1 राजसिहासन के नीचे उतर करः 
दरिद्रता का आलिणन किथा था, वल्कल-वछ् पहन कर जंगल-जंगल ` 
भूमे थे । तभी तो अधमों को उनके पास जाने का साहस होता है। 
वाल्मीकि जी ने रामचन्द्र जो की ईश्वरता पर जोर नहीं दिया है, उन्हे 
मनुष्य के रूप मे लाकर मनुष्यों के लिए उनका चरित्र सुगम कर्‌ दिया 
है । सीताजी के चरिव चित्रण मेँ तो उन बड़ी सफलता मिली 
है । रेखा दिव्य चरित्र किसी अन्य कवि ने अंकित नहीं किया है॥ 
यही कारण है कि हजारों वषं बीत गए; तो भी वाल्मीकि का मधुरः 
गान भारतीय नर-नासियों के कानों मे आज भी ध्वनित हो रहा है॥ 
प्राचीन अयोध्या का ध्वंस हो गया, किन्तु हिन्दू-समाज के हृदय में 
अयोध्या आज भी प्रतिष्ठित है । संसार में हिन्दरू-जाति का जब तकः 
अस्तित्व रहेगा; तब तक उसके हृदय से रामायण का प्रभाव दर्‌ न 


हो सकेगा । 


योरप पे प्लेटो ने एक आदं राष्ट की कल्पना की थी। उसमें 
"उसने कवियों गौर नाटककारों को उच्च स्थन नहीं दिया था] प्लेटो 
की यह्‌ धारणा थी कि कवियों का जो वणंनीय विषय है; उससे केवल 
प्रवृत्तियों की उत्तेजना ही वदती दै; जिसमे मनुष्य का संयम नष्ट हो 
जाता है 1 प्लेटो के मतानुसार वही साहित्य श्रेष्ठ है; जो मनुष्य को 
-वस्तुःजगत्‌ से आदरं को ओर आकृष्ट ` करे। परन्तु वह आदश- 
-जगत्‌ है कां ? मध्य-युग में वहु आदं एेहिक-जगत्‌ में नदी, 
"पारलौकिक जगत्‌ में था) पाप-ग्रस्त ओर सुखदुःख से परिपूणं होने 
के कारण मनुष्य-जीवन किसी भी दृष्टि मे स्तुत्य नहीं था1 अतएव 
तत्कालीन साहित्य का ध्येय यही था कि मनुप्य-समाज मेँ पारलौकिक 
आदर्शो का प्रचारं किया जाय। मनुष्यों की जो प्रवृत्त्यां उन्हें 
(पाथिव-स्नेहं कौ ओर खीचती थीं; वे हेय समसो जाती थीं भौर उनका 
-ष्वंस करने मे जीवन की सार्थकता थी । कठोर ` तपञ्चर्या भौर संयम 
-के दवारा मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों कां दमनं किया जा सकता 
है; परन्तु प्रवृत्तियों का नाश होने से मनुष्य स्वयं अस्वाभाविक हौ 
-जाता है । मनुष्य ने प्रकृति को मायाविनी कहकर उसका . माया.जाल 
-तोडना चाहा; पर उससे उसके ही अंग क्षत-विक्षत हो गए समाज 
-उच्छद्धल हो गया 1 अलक्षित जगत्‌ की कामना में पड़ कर जव 
-मनुष्य ते णहिक-जगत्‌ के प्रति जपने कतंव्यों की उपेक्षा कौ; तव समाज मे 
-सदाचार मौर मर्यादा की रक्षा कौन करता ? समाज क्रियाहीन हो गया, 
-ओौर मक्रमंण्यता के जितने दुष्परिणाम हो सकते है; वे प्रकट होने लगे । 
-दति के समय मे महात्मा ईसा के निवृत-मागं ने समाज की जो दशा 
कर दी थी, वही दशा मिल्टन के समय में प्युरीटन की शिक्षाओं का 
-अनुसषरण करते से इग्लेड की हुई । भारतवयपं मे संन्यास-धमं ने भी उसी 
-तरह्‌ की अशांति उन्न कर दी । अब प्रन यह था कि मनृष्यों के 
भ्णेहिक-जीवन के साथ उनके आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य कैसे किया 
-जाए ? 
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भारत में मध्ययुग के प्रवतंक महाप्रभु वल्लभाचायं के द्वारा हिन्दी 
साहित्य में उस आन्दोलन का जन्म हुभा जिसके प्रतिपादक कबीर 
ओर दादूदयाल थे । इस धार्मिक आन्दोलन की विशेषता यह्‌ थी कि 
अवृत्ति का ध्वंस न करके उसकी अभिव्यक्ति को आध्यात्मिकता की भर 
ले जाना चाहिये। स्वभाव कौ उपेक्षा करफे किसी अधित्य 
मानवीय आदशं के अनुसंधान मेँ व्यस्त रहने से उसका विपरीत दही 
रतिफलित होता दै । विषय को छोडकर विषयी को पकड़ने की चेष्टा 
करना, मनुष्य को छोड़कर मनुष्यत्व के पीछे दौड़ना ओर इन्द्रिय को 
छोडकर रस-ग्रहण करने जाना विडम्बना मात्र है। इस भान्दोलन 
का परिणाम यह्‌ हभ कि भारत के धर्माचार्यो ने जिन पारलौकिक 
चन्धनों से समाज को बाँध र्खाथा वे शिथिल हो गएु। लोग 
अशांति का अनुभव करने लगे । उनकी प्रवृत्तिं जाग्रत हो गड । 
उन प्रवृत्तियों को कन््रीभूत करने के लिए कबीर ओर दादूदयाल कौ 
आध्यात्मिक भावनां असमर्थं थीं। जिस रूप की महत्ता उन्दने 
अपने हृदय मे देखी थी, वह्‌ साधारण लोगों के लिए अलभ्य थी, 
ओर जिस सांदयं का आभास उन्होने दिथा था, उनको प्राप्ति के लिए 
य्याकुलता होनी च।दिए । अतः यह्‌ अवस्था उपर्यित होने पर 
कवियों ने मानव-जीवन में सौदयं उपलब्ध करने का प्रयत किया । तव 
उनका लक्ष्य परमब्रह्य के निगुण रूप से हटकर सगुण रूप में केन््रीभूत हो 
गया । राम ओर कृष्ण में उन्होने सौदयं की पूर्णावस्थ। देखी 1 राम भौर 
कृष्ण इष्टदेत्र अवर्य थे, परन्तु उनमें मानव जीवन का पुनीत सम्बन्ध 
स्थापित हो गया 1 इसके बाद कविथों ने समस्त मानवीय भावनाओं को 
इष्टदेवों पर आरोपित करना आरम्भ किया । इसका फल यह्‌ हुजा कि 
हिन्दी के परवर्तो कवियो ने देवत्व का स्थान. मनुष्यत्व को दे डाला 1 सभी 
नायक कृष्ण हो गए ओर सभी नाधिका राधा । 

योरप मेँ मध्ययुग को यह विशेषता दति के परिस्फुटन काल में 
इई । दाति के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है-"डिवाइन-कामेडी"। 

ठट 
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उसके तीन खंड है । पहले खण्ड में नरक कौ कथा है । दूसरे मे पाप-क्षय- 
भूमि का वणेन है । तीसरे में स्वगं कौ कथादै। दाते ने अपने काव्यः 
को कामेडी कहा दै । कामेडी शब्द का मूल अथं दै-ग्राम्य-गीत । दाति 
का महाकाव्य म्राम्य-भाषा में-इटली की साधारण प्रचलित भाषा मैं 
लिखा गया है । यदि हम कामेडी का अथं सुखांत काव्य कर, तो भी 
यह्‌ नाम साथंक होगा; क्योकि दाते का काव्य सुखांत ही है- पहले 
अध्याय में नरक, फिर पाप-भोग एवं पाप-क्षय ओर अन्त में स्वगं का 
वर्णन 1 दाति का विवास था कि कोई मनुष्य कितनाही पापी क्यो 
न हो; अन्त मे उसका उद्धार अव्य होगा । विधाता ने मनुष्य के लिए 
साध्य स्थिर रखे हैँ । एक तो इसी जीवन का भाग्य आनन्द जिसके 
लिए मनुष्य अपनी क्षमता का प्रयोग करता.है ओर पृथ्वी पर 
आनन्दधाम क सृष्ट करता है । दसरा अनन्त जीवन का अनन्त सुख । 
यह्‌ बिना भगवदशंन के प्राप्य नहीं । भगवान्‌ की पुणं कृपा से ही मनुष्य 
इस दुलंभ अवस्थ को पा सकता दै 1 इसी तत्व को समने के लिए 
दाति ने अपने महाकाव्य की रचना कौ। दाति ईसाईध्मं का 
अनुयायी था । कमं के द्वारा कमफल का भोग होता दै; यहु उसका 
विस्वास नहीं था । इसीलिये उसने नरक का वर्णन किया । नरक- 
वासियों को पाप का ज्ञान नहीं रहता; इसीलिए उनमें . पदचात्ताप 
काभाव भी उदित नहीं होता । उस समय ` उत्कट यंत्रणादायक अवस्था 
मे जीवात्मा का भवस्थान रहता है । नरक मे जीवातमा का अहंकार 
दुर नहीं होता । जव उसका अहुकार नष्ट हौ जाता है; तव वह॒ पाप- 


क्षय-मूमि में प्रविष्ट होता है। उसी का नाम है-परगेटरी। यह 


प्रायङ्चित, पञ्चात्ताप गौर अनुशोचना का स्थान दै । यहाँ जीवात्मा ना 
कर्मजन्य मालिन्य दुर होता है ओर तब वह्‌ स्वर्गारोहण करता है। वहाँ 
भगवान का सामीप्य प्राप्त कर वह भुक्त ठो जाता है। ईसाई धर्मं मे 
सायुज्य जोर सारूप्य सूक्ति नहीं है । अपने काव्य का नायक स्वयं 


दति है। इ 
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आधुनिक साहित्य में पाश्चात्य आदर्शो - का विरेष प्रचार अवश्य 
इभा । उनमें भी मानवतावाद का प्राधान्य है उसका यथाथ रूप 
हम गेटे की रचनाओं मे पाते है, गेटे को यह दद विश्वास था कि 
संसार के जितने आदशं है, सभी में सजीवता है। कोई भी आदश 
मृत नहीं हो सकता 1 गेटे सभी आदर्शो के अन्तरगत भाव में प्रवेश 
कर सकता था । ईसार्ई-मं के तत्व को समभकर वह वुद्ध-देव की 
रिक्षाओंको हृदयगत कर लेता था। यति-घमं की महत्ता जानकर 
यह सांसारिक वैभव की विशालता देख सकता भा । कला पर मुग्ध 
होकर भी वह्‌ विज्ञान कौ भोर आङ्ृष्ट होता था । वह॒ अपने देश पर 
पुरा प्रेम रखकर भी जमनी को पद-दलित करने वाले नेपोलियन का 
विरोधी नहीं था । जिस संसार से हम परिचित हैः उसी पर उसने 
काव्य-रचना कौ है । परन्तु इसमे हमें यह न समभ लेना चाहिए कि 
उसकी कृति मे यथाथ चित्रण (रन्ध ) ही है। उसके वणंनीय- 
विष्य उसके भावो मेँ एसे रंग गए है कि उन्होने विश्वव्यापी रूप धारण 
कर लिया है। 
गेटे ने अपने जीवन का अन्तिम कालं विदेशी-साहित्य की 
समालोचना भौर “फास्ट की रचना में व्यतीत क्रिया । एक विद्रान 
का कथन है कि फास्टकेदो खंडर! उन दोनों भागों की रचनादौली 
एक होने पर भी, उनमें विभिन्नता है 1. पहले खंड मे मनुष्य  स्वगंलोक 
से मत्यंलोक होकर नगर में प्रवेश करता है, ओर दुसरे में वहु नरक से 
स्वगंकोलौटता है। इन्दीं दोनों के वीच फास्ट की उन्मुक्ति है । 
पहले भाग का आरम्भ धमं मे होता है । फिर आध्यात्म-माव में परिणत 
होकर उसका अन्त कतंब्य-निष्ठ मे हो जाता दै दुसरे भाग नें पहले 
कतव्य निष्ठा का उदय होता है; फिर सौन्दयं-बोध आता है, ओौर अत्त 
में धमं प्रकट होता है । पहले में ज्ञान ओर प्रेम का संघषंण है ओर 
दुसरे में कमं जर सौन्दयं का । इस प्रकार फास्ट मेँ मानव-जीवन का 
विकास दिखलाया गया है । फास्ट की रचना हो जाने पर गेटे ने समभ 
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लिया किं उसके जीवन का उदेश्य पूरा हो गथा । सन्‌ १८३२ मेँ उसकी 
मृ ठो गई । 

वर्तमान साहित्य मे संशय ओर विरोध के भाव कितने फेल गए 
है, यह वात हमे टेनीसन की कति से भली-मांति सूचित होती दे। 
टेनीसन ने विज्ञान-कथित शक्ति के क्रीडाक्षेत्र, विव-जगतु के साथ 
जगदीरवर के प्रेम की घोषणा कौ है। पर यहु केवल कथन-मा्र है। 
यथाथं बात यही है कि उसने प्राचीन विश्वास के दुगं को नवीन विज्ञान 
सेढा देना चाहा था । टेनीसन के समकालीन त्राउनिग की कृति में 
वत्तंमान युग ने संपूणंता प्राप्त को है। जिस प्रकार दशंन-शास्र में 
वैचिव्य ओर विरोध को एक वृहत्‌ आदश मेँ देखने की चेष्टां की गर्द 
है, उसी प्रकार ब्राउनिग ने ईसाई-धमं के द्वारा विज्ञान को आध्यात्मिक 
ष्टि से देखा दै । उसने काव्य मँ एक नवीन-तत्तव प्रकट किया है। 
सानव-जीवन मे जो विभिन्नता ओर क्षुद्रता है, जो पाप भौर मलीनता 
है, उसे स्वीकार कर इस कवि ने मनुष्य-जीवन को ईरवर के आनन्द 
ओर प्रेम की अभिव्यक्तिके रूप में दिलाया है। इस प्रकार उसमें 
दुःख, मृ्यु आदि आनन्द के विरोधी भावों का अतिक्रमण कर सनुष्य- 
जीवन मे उस प्रेम को प्रत्यक्ष कराया है, जिसमे सव विरोधीभाव द्र ` हो 
जाते है । ८ 

व्राउनिग ने ईस।ई-घमं के त्रिमूतिवाद ओर पाप' तत्व को नहीं 
माना । उसने ईसाईधमं की असल वात को स्वीकार क्रिया है वह यह्‌ 
कि स्वयं ईरवर मनुष्य का जन्म॒ लेकर मानव-जोवन के समस्त दुःख 
ओर वेदनाओं को स्वीकार करता है । ईश्वर भौ एक स्थान मे मनुष्य 
दै । बह दुर नहीं है। वह स्वगं म नहीं है। वह इसी मल्यंलोक के 
सुख-दुल भौर उत्यान-पतन मेँ है । यही ` बात ब्राउनिग ने ईसाई-घमं 
से ग्रहण की 1 समस्त मानव-जीवन को ईखवर से परिपरणं मानकर देखने 
के घमं को छोड़कर, ग्रहण करने योग्य दूसरा कौन धमं रै ? जीवन के 
सुख-दुःख, हानि-लाम, संयोग-वियोग ओर आशा-निराशा मेँ इसी की 
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लीला है । इसी. छन्द से यह आनन्द ओर प्रेम को पूणं करता है। 
हेत म इसी अद्रंत-वाद का अनुभव कर ब्राउनिग ने उसे प्रकट 
किया । यही कारण है कि टेनीसन के समान त्राछनिग कौ ति में 
कहीं भी संशय का स्वर नहींहै, भौर न अन्धकार मेँ ट्टोलना जैसा 
दै 1 उसे पूणं मानूव-जीवन है । वह चाहे जैसा हो, पर है आनन्द 
से उज्ज्वल । इसीलिए विज्ञान के सब तत्त्वों को स्वीकार कर त्राउतिग 
कभी उद्विग्न नहीं हुआ । यह्‌ अनुभव करता था कि चाहे हम कितने 
ही भिन्न क्यों न हों, ओौर कितनी ही सिन्त अवस्याओों मे क्यों न रहै, 
सव एक ही है, ओर वह एकताप्रेम ही की दहै। जो वैचिव्य है, वह 
प्रेमके लिए ही । कटना न हौगा कि ब्राउनिग का यह्‌ तत्व हमारा 
वैप्णव तत्त्व ही दै 1 

आधुनिक कवियों मे रवीन्द्रनाथ की कति मेँ भौ यही वैष्णव तत्तव 
पाया जाता है । स्वगं के सुखःदुःख ओर पाप-पुण्य से हीन आनन्द कौ 
अयेक्ला पृथ्वी का यह सुख-दुःख पुणं जीवन ही उन्द इष्ट टै । यह बात 
उन्होने अनेक स्थानों मे प्रकट की है। रवीन्द्रनाथ ओर ब्राउतिग की 
स्वनाभों मे कितने ही स्थानों मे, विभिन्नता रहने पर भी, आधुनिक युग 
के आदश को दोनों ने सम्पूणं रूप से प्रकाशित क्रिया दै । तात्िक दृष्टि 
से इनमें आङ्च्ंजनक सार्य है । 

यह्‌ सादृश्य मानव-सभ्यता की एकता सूचित करता है । रवीन्द्रनाथ 
के (स्वगं से विदाः नामक काव्य से व्राउनिग के ८रेफनः कौ तुलना 
करते से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है। स्वगं से विदा" को कथा यह दै 
कि एक व्यक्ति स्वगं मे सैकड़ों वर्षो तक आनन्द से रहा । जन उसका 
पुण्य क्षीण हुमा, तब उतत पृथ्वी पर्‌ फिर लोटना पड़ 1 स्वगं से विदा 
होते समय उसे बड़ी वेदना हुई । उसे यह आलान थी कि वह्‌ स्वगं 
मे भी अश्रु-रेखा देखेगा । स्वगं मे केवल आनन्द है! वहां दुःख 
कहां ? तब वह कल्पना करते लगा कि यदि स्वग पर दुःख कौ खाया 
पड़ जाय, तो उसका सौदयं कितना परिवतित हो जाएगा ? स्वगं की 
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निमंल ज्योति मे मलीनता आ जाएगी । वायु से मम॑र.ध्वनि उठने 
लगेगी । नदी से करुण-स्वर उत्थित होगा । उज्ज्वल दिन के बाद 
संध्या की त्रियमाण लालिमा प्रकट होगी । नक्षत्रों की निस्तव्धता मेँ 
वैराग्य का संगीत सुनाई पड़ेगा । किन्तुस्वगं मे यह होने का नहीं] 
यह वैपरीत्य पृथ्वी पर ही है । आनन्द को दुःखके साथ मिला देने से 
पृथ्वी के सौदयं मेँ एक दसरा ही लावण्य आ गथा है। अप्सरा 
केप्रोममेँनवेदनाहै, न अतति । मिलन की आकांक्षा भौर विच्छेद 
का दुःख भी नहीं दै । परन्तु मत्यंलोक मेँ मिलन ओर विच्छेद के द्वारा 
भ्रोमपुणं हो गया है। कितने ही भावों से उस प्रेम की उपलव्वि 
होती है । वैष्णव मानते है कि वात्सल्य, दास्य, सख्य, माधुयं आदि 
भावों से भगवान्‌ मनुष्यों के भीतर अपनी लीला प्रकट करते हैं! कभी 
वह पृत्र है, भौर हम माता-पिता । कभी वह बन्धु है, गौर हम सखा । 
कभ वह स्वामी दै ओर हम उसके दास-दासी, कभी वह प्रमी है, 
ओर हम उसके प्रणय-माधु्यं मे अपना सर्वस्व देकर कृताथं होने वाले । 
माता के पुत्र-वात्सल्य मेँ कितनी करुणां है! स्वग" में एेसा चित्र देखने 
को कहाँ मिलता है । 
त्राउनिग के ^रेफन' की भी यही क्था है। स्वग लोकं से एक 
मनुष्य पृथ्वी पर आकर दूसरे मनुष्यो को स्वग कौ कथा सुना (रहा है। 
वह कहता है, वहाँ न तो अमाव है, न वृद्धि। वहां कोई परिवर्तन नहीं 
होता । न आरम्भ है, न अन्त । भले-वुरे की वहाँ तुलना नही हो सकती । 
सव सुखी हँ । दुःखी कोई नहीं है । सव सम्पुणं है । एसी सम्बर्णता में 
रहने से कुछ समय के बाद न जाने कते मुभे उससे पीड़ा होने लगी । 
मेरे मन में आशा निराशा, प्रोम धृणा मादि. दृ भाव जाग्रत्‌ हुए । 
मै मत्यलोक के जीवन के लिए व्याकुल हुमा । सवको एक ही खूप 
मेँ देखने की इच्छा मेरी न रही । भैं मिन्ता देखने के लिए व्यग्र हुमा । 
जंब सबके भीतर सम्पुणंता का अभाव रहता है, जव पुणः असीमता ` की 
शोभा कभी ऊंची ओर नीची होकर आगे वदती है, तव वैचिव्य 





~~~ 
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के भीतर एेक्य प्राप्त करने के लिएु हृव्य में आघात होता दै। तभी 
तो भानंद होता है 1 मनृष्यो तुम्हँं आशंका मौर भय है, वेदना गौर 
मृत्यु दै 1 वही तुम्हारा जीवन है । किन्तु इसप्ेक्या ? क्या जीवन का 
उदेश्य दृष्टि-पथ से अन्तित हो जाना है ? जव मेरे हदय मेँ इस प्रकार 
के विचार उठने लगे, तव मुपे एक ने कदा--रेफन, यहाँ अव तुम्हारे 
लिए स्थान नहीं है । तुम्हारे लिए अव पृथ्वी है।' 

सभी विपरीत भावप्रेमके द्वारा एक हो सक्ते है । प्रेमकेलिए दही 
यह वैपरीत्य है । पृथ्वी के समी विरोधी भावोंको प्रेम कौ इस एकता से 
देखना, वतमान युग की साधना का लक्ष्य है । व्यक्त-अव्यक्त, पणं -अपुणं 
ससोम-असीम, सव एक दुसरे से संबद्ध हैँ । यही आधुनिक शास्र प्रमाणित 
करना चाहता है । वतंमान युग का यही एक विशेष आदशं है, जो साहित्य 
मं व्यक्तहोरहादै। 


योरोप के साथ मिलने से पहले भारतवपं अतीतकाल में ही रहा 
करता था । अतीतसे ही वहु भविष्य का सुख-स्वप्न देखा करता था ॥ 
परन्तु योरोप ने उसका सुख स्वप्न भंग कर उक्ते अतीत से वतमान में 
ला दिया । उस समय वह्‌ हृत-सवंस्व मनुष्य के समान किकत्त॑व्यविमूढ्‌ 
हो गया । रवीन्द्र बानर ने उसका भतीत धन खोज कर उसे समपंण कर 
दिया है गौर उते इस योग्य बना दिया है कि वहु वतमान संसार मेँ 
विचरण कर सके । 


यदि हम रवीन्द्र की सर्वानुभूति पर दृष्टि रक्खं तो हम उनके जोवन 
ओर काव्य के रहस्य का उद्वाटन कर सक्ते दै । विश्व को, मानव 
जीवन को सभी ओर से उपलन्च करते की व्याकुलता ने ही रवी 
के कित्व को उत्साहित किया है । हम अपने जीवन द्वारा निस्त जीवन 
को सम्पूणं रूप से नहीं पाते, द्र होने से जिसका परिचय मत्र पति 
है, ` वह अन्तःकरण के तीब्र ओद्सुक्य के प्रकाश में . देदीप्यमान 
हो उठताहै। कवि को व्याक्रुल कलना कौ रर्मिच्छंटा से प्रदीप 
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जगत्‌ के दृश्य को ही हम उनकी रचना मे देखते हैँ । विशव-योगं 
के भाव से कवि में विङव-बोध का भाव इतना तीतर हो गया है कि 
वही उनके कवित्व-सोत मे फट पड़ा है । अभी तक हमं सुप्त थे। षर 
एक दिन हमारी चिर काल की निद्रा भग हई, हम जाग पड़े। तव 
हमने भपने शयन-गृह की खिड़की से देखा किं जीवन की विस्तीणं 
लीलाभूमि में मनुष्य सभी दिशाओं मेँ अपनी विचित्र शक्ति को आनंद मेँ 
परिकीणं कर रहा है । तव विख्व.क्ेव मे सम्मिलित होने के लिए हमारे 
प्राण व्याकुल हो गये । इस प्रकार अन्तःकरण में विश्व के लिए विरह 
वेदना-जागृत हो उठने प्र हेम अभिसारिक होकर बाहर जाना चाहते 
ठै, पर पथ पहुचानते नही, इसीलिये भिन्न-भिन्न पथो मे भटकते फिरते 
है। इसी प्रकार भटकते-भटकते जन्त मेँ हम जान लेते है कि हमारा 
ही पथ राज-पथ है । हम व्यथं दुसरे पथो के गोरखधन्धा मे पड़े ध्रूम 
रहे हँ । वस यही वात, यही विश्व की जभिसार-यात्रा हम रवीन्द्रनाथ 
के काव्य मे देखते है । ओर यही अनुभूति का आवेग हुम उनके जीवन 
मे पाते है । जीवन की भि्-भिच प्रवृत्तियों मे से होकर उन्होने विर्व 
को पा लिया ओर तव वही एक तान उनको हृततत्री पर बजने लगी । 
उन्होने सीमां मे असीम का दर्शन कर लिया ओर अन्धकार यै अनन्त- 
ज्योति की छवि देख लीं । 

रवीन्द्रनाथ के जीवन के सम्बन्ध पं हमे यह बात सदैव स्मरणः 
रखनी चाहिये कि उन्होने अपने स्वभाव के अन्तहिति पथ का ही 
भवलम्ब किया है। उनके इसी स्वभाव में उनको कवि प्रकृति, 
तपस्वी-्रकृति, मोगी-ग्रकृति ओर स्यागी-ष्कृति ने विकास पाया है । 
किसी प्रवृत्ति के प्रबल होने पर जव प्रकृति एक ही ओर लिचती है तव 
उसके विरु भीतर से एक धक्का लगता है जो स्वभाव को दुसरी 
ओर कर देता है । इस तरह नदी के समान उनके जौवन-ल्नोत को 
गतिष्ढीहोरदीहैमौर एक स्थान से दूसरे स्थान ओर एक रस से 
सरे रस में बहता हुमा अन्त मेँ वह धमं मे जाकर एकरूपता प्राप्ति 
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कर लेता है । वहाँ सभी प्रवृत्तियों का विरोध भाव हट जाता दै ओर 
उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है! इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने 
अपने भीतर ही भारतवषः के चिरन्तन  समन्वयादशं का अनुभव 
कर लिया 1 

योरप ने उन्हें नोबेल-पुरस्कार से सम्मानित किया ओौर भारत के 
सन्देश की श्रेष्ठता को स्वीकारः कर लिया । पाश्चात्य . जगत्‌ मे जिसः 
वस्तु का अभाव था, जिसके न रहते से समृद्धिशालौ होने हर भी योर 
का अन्तःकरण जजर हो उठा था, उसी अभाव को दूर करने का उपाय 
रवीन्धनाथ ने बतला दिथा । पाश्चात्य जगत्‌ ने रवीन्द्रनाथ के काव्यो 
मे भारतीय आत्मा का प्रत्यक्ष दशन कर लिया । एक ईसाई विद्वान्‌ 
ने कहा था--आपकी कविना का पाठ कर हम इस संसार को दूसरे 
ही भावसे देखने लगे है, पहले हमने कभी संसार का एसा द्ंनः 
नहीं किया था जैसा आजकरः रदे हैँ । एक दूसरे विद्वान्‌ हालेण्ड 
साहब ने कहा--पास्चात्व देश अभी तक भारतवष कौ अवज्ञा कृर 
रहा था, यह पुरस्कार उसी पाप का प्रायर्चित दहै। कख लोगों का 
कथन है करि ूवं ओर परिम का कभौ मिलन नहीं होगा। आपकेः 
द्वारा वह मिलन हो गया । यह्‌ मिलन किसी विशेष सम्प्रदाय के 
देव-मन्दिर में नहीं हुमा है, यह वहाँ हुभा है जहां ज्योतिमंय परमात्मा 
का नित्य प्रकाश है। भाध्यात्मिक राज्य में पूवं ओर परिचिम काः 
मिलन हआ है । 


विश्व के इतिहास मे भारत 


संसार का इतिहास तीन कालों मेँ विभक्त करिया जाता है प्राचीन 
काल, मध्ययुग ओर नवोत्थित-काल । ूवेतिहासिक काल मे मानव-जाति 
की कैसी अवस्था थी, यह धुरातत्व का विषय है । जब हम एतिहासिक 
काल का निरीक्षण करते है तव हम सम्यता का भव्य सूप ही 
देखते ह । प्राचोनकाल मे मारत, चीन, मिख, ग्री ओर रोम 
उत्तावस्था मे थे। प्राचीन-काल में जो जात्यां असभ्य समी 
जाती थी, उनका प्रावत्य ध्ययुग में हमा । इस युग में मुसलमानों 
को विञेष श्री-वृद्धि हई । उनका परतन होते पर आधुनिक योरप का 
ाविपत्य बढा । इन तीनों युगो मे तीन विभिन भावों को प्रधानता 
रही । प्राचीन युग मे व्यक्ति की प्रधानता थी । मध्ययुग में घमं 
नै राजनीति को आक्रान्त कर लिया । वतंमान काल सें व्यवसाय ओर 
राजनीति का घनिष्ट सम्बन्ध हो गया इसी बात को हम इस तरह 
भी कह सकते है कि पराचीन-युग मेँ व्यक्ति, मध्ययुग में समाज ओर 
वतमान युग मेँ र्ट प्रबल हए; पर हमें सदैव ध्यान मे रखना चाहिये 
कि सभी काल मे भिंल-भिनन भादशो मेँ एक प्रकार का संघः होता 
रहता है । आदर्शो के इस पारस्परिक संघषः से समाज का स्वरूप 
'परिवत्तित होता रहता है । प्राचीन युग में शक्ति ओर समाज का 
जो संघषं था, वह्‌ मध्ययुग में भौ विद्यमान्‌ रहा । इसी प्रकार वत॑मान 
युग में राष्ट्रीयता के प्रधान होने पर व्यक्ति गौर समाज का संघषं लुप्त 
नहीं हमा । अभी तक सभो देशों मे व्यक्ति, समाज ओर राष्ट मे संघपः 
हो र्टाहै। 
प्राचौन युग मेँ भारत, ग्री ओर रोम सभ्यता के केन्द्र थे । सभी 
सम्यताओं मे मनुष्यो का कोई न कोई आदं पाया जाता दहै। उसी 
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आदशं पर उसके सामाजिक ओर राजनैतिक जीवन का संगठन होता 
रै । भारतवषं मे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की सम्पुणंता ही जीवन का 
-एक-मात् लक्ष्य था । इस आदशं पर समाज का विभाग भी किया 
गया जिससे विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की सम्पूर्णता के लिए, 
भिन्न-मिन व्यवस्थायें निदिचित कर दी गई । भारतवासियों ने व्यक्ति 
को प्रधानता देकर उस पर राष्ट ओर समाज का अधिकार कम कर 
दिया । राष्ट्र अथवा समाज व्यक्ति का प्रतिबन्धक नहीं था, किन्तु उसके 
इष्ट साधन में सहायक था । राष्ट्र नियन्ता नहीं था, वह देश-रक्षा 
का उपाय-मात्र था । श्रम-विभाग के अनुसार राजा के हाथ में देश 
रक्षा का भाव सौपा गया । परन्तु राजा पर समाज भवलम्बित नहीं 
था । समाज की जीवन-शक्ति राजसभा मे नहीं थी, किन्तु व्यक्ति- 
समूह मे थी । यही कारण दै कि हिन्दु-साग्राज्य का विध्वंस हो जने 
पर भी हिन्दू समाज चिन्न-भिन्न नहीं हुआ ओर न उसकी चिरकालाजित 
आदरश-सम्पत्ति ही नष्ट हुई । प्राचीन भारत का वैभव उसकी पार्थिव 
क्षमता मे नहीं था, यद्यपि उसकी यह्‌ क्षमता भी खुव वदी चदी थी । 
प्राचीन भारत का गौरव भाज तक अश्षुण्ण है ओर यह्‌ है उसका आत्मिक 
विकास । उसके लिए आत्मा ही द्रष्टव्य, मन्तव्य गौर श्रोतव्य था । 
उसने दूसरे देशों मे राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा कभी नहीं 
की 1 यही नही, किन्तु उसने दरसरों को भी भपने वृहत्‌ समाज में 
मिला लिया । 

भारतीय आदं का अन्तिम परिणाम यह हृभा कि देश कौ 
-राजनैतिक शक्ति राजा मं केरी भूत हो गई ओर प्रजा भक्ति के आवेशा 
-मै राजनैतिक सत्ता से उदासीन हो गई । हिनदू-राजाओों मे स्वेच्छा- 
चारिता का अभाव अवश्य था 1 इसका कारण यह नहीं कि प्रजा 
उनकी राजनैतिक शक्ति मे हस्तक्षेप करती थी । वात यह थी कि राजा 
समाज से पृथक नहीं था, वह उसका अंग था, ओर इसलिए वहु लोक- 
मर्यादा के विरुद्ध नहीं चलं सकता था 1 जब कभी किसी राजा नै 
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राजनीति के केन्द्र से बाहर आकर समाज पर आघात किया तभी उसका 
विरोध किया गया । भारतीय इतिहास में प्रजा-विद्रोह का एक भी एसा 
उदाहरण नहीं है जिसमे प्रजा ने राजा कौ राजनैतिक सत्ता को नष्ट करने 
का प्रयल किया हो । मुसलमानों के शासन-काल मे भी हिन्दु प्रजा अपनी 


भवस्था से सन्तुष्ट थी । वत्तमान युग मे जो अशान्ति फैली है उसका 


कारण यह्‌ है कि राजनीति का आदशं ही परिवर्तित हो गया है ओर 
वत्तंमान युग के लिए अभी तक एसा आदं निरिचित नहीं हुभा है जो इसः 
विश्वव्यापी अशान्ति को दुर्‌ कर सके । 


गरीस में राष्ट्रीय कमेत मे ही समाज की प्रकृत जीवन-शक्ति थी । 
कहा गया है कि म्रीस की सभ्यता का जन्म नगरों में हुआ था। अतएव 
ग्री का प्रत्येक नगर एक राष्टरहो गया था भौर इसी को पुष्ट करना 


्रवयेक व्यक्ति के जीवन का लक्षय था । ग्रीस मेँ राष्ट से पृथक व्यक्तिगत 


स्वव जीवन नहीं था । आधुनिक योरप मेँ अभी तक इसी आदं का 
किसी न किसी रूप मे अनुसरण किया जाता है । इसी आदशं ने व्यक्ति. 
ओर राष्ट्र मे विरोध उत्पन्न क्रिा। देश की उन्नति के लिए यह 
आवश्यक है कि सभी लोग एक ही उदेश्य से उसके लिए प्रयत करें । 
परन्तु उसके लिए व्यक्ति के आत्मिक विकास का बलिदान नहीं किया 
जा सकता । ग्रीस की अवनति का प्रधान कारण था उसकी नैतिक ओर 
आत्मिक उन्नति की असम्पुणंता । ग्रीस कौ आध्यात्मिक उन्नति उसकी 
पाथिव उन्नति कौ अक्षा ही नदीं रही । इसलिये जब व्यक्ति से राष्ट 
का संवंघ घटने लगा तब ग्रीस के जातीय जीवन में शिथिलता आने लगी 


भौर अन्त में व्यक्तिगत स्वातंव्य के विकास से मरीस की सभ्यता का भीः 
लोप हो गया । । 


रोम ने ग्रीस के नागरिक राज्यों को नष्ट कर एक विशाल साम्राज्य 
का निर्माण किया । रोम कौ राजनैतिक सत्ता मे जन-समूह का प्रभावः 


था। तो भी वहां व्यक्ति-बरिरेष की भभुता अक्षुण्ण रही । जब 
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रोमनेसंसार के अधिकांश भाग को स्वायत्त कर लिया तव उसका 
पाथिव वैभव खूव ब्‌ गया । इस वैभव पर रोम के जन-समूह का भी 
अधिकार हौ गया । समाज के एक दरश मेँ जव सम्पत्ति केन््रीभूत 
हौ जाती है तव उसका कितना विषमय फल होता है, यह रोम के 
इतिहास से सिद्ध है। रोम के सर्व-साधारण अपनी आधिक उन्नति 
भोर क्षमता के कारण मदोन्मत्त हो गये थे । उनकी पाशव-प्रवृत्ति ओर 
दुराचार का वर्णन पद कर वृणा होने लगती दै। यह्‌ सच है कि 
रोम नै प्रजासन्तात्मक राज्य को जन्म दिया । उसने विद्या भौर विज्ञान 
की भी उन्नति कौ । परन्तु उसकी विजय-लालसा ओर क्षमता वृद्धि 
से तत्कालीन समाज ने लाभ नहीं उठाया, परवत्ती समाज ते उससे 
शिक्षा अवश्य ग्रहृण की। ईसाई धमं मे सांसारिक वैभव का 
तिरस्कार किया गया है ओर क्षमता के स्थानमें प्रेम ओर सहनरीलता 
का आदर दहै। इसी धमं ने योर की सभ्यता का नवीन रूप 
दिखलाया । तव राजनीति गौर संमाज मे धमं का प्रभुत्व स्थापित 
इआ । यही मध्ययुण का प्रारम्भकाल दै। शासक ओर शासित-वरग, 
राजा भोर प्रजा, दोनों के लिए समाज ने. एक मर्यादा तिरिचत कर 
दी 1 पौप की शक्ति का प्रधान कारण यही था कि वह लोक-मर्यादा 
का संरक्षक समभा जाता था। योरप इसे पृथ्वी पर भगवान का 
प्रतिनिधि समता था । पोपके व्यक्तित्व पर कोई शक्ति आरोपित 
नहीं की गई थी । शक्ति समाज कौ थी ओौर पोप उसका प्रतिनिधि 
था। योरप में जो स्थान पोप का था मुसलमान साभ्राज्य मे वही स्थान 
खलीफा को दिया गया था } पर खलीफा मुसलमानों की राजनीति ओर 

घमं दोनों का परिचालक था । । 


मध्य युग में पूुसलमानों कौ सुब श्री-वृद्धि हई । सातवीं शताब्दी 


सें मुहम्मद ने अपना मतं चलाया ॥ जिन जातियों में पहले संगठ्नः के 
अभाव से शक्ति नहीं थी, उन्ह वम के सूत्र मे बांध कर मुहम्मद ने 
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संसार को सर्वधेष्ठ जाति मं परिणत कर दिया । मध्यथुग में मुसलमानों 
ते ही स्व॑र विद्या ओर विज्ञान का प्रचार किया । 

मुसलमानों को उन्नति का सवसे वड़ा कारण यह है कि उन्होने 
धमं को राजनीति से पृथक नहीं किया । वगदाद का खलीफा मुसलमान 
साम्राज्य का मधिपति था ओर वही उनके धमं का आचाय था। 
धार्मिक मुसलमान राजनेतिक शक्ति की कामना से युद्ध नहीं करता 
था, किन्तु वह्‌ सत्थ के प्रचारं ॑के लिए अपना वलिदान करता था। 
मध्ययुग की किसी दूसरी जाति मेँ धामिक भावों की यह प्रवलता नहीं 
थी । यह्‌ सच है कि मुसलमानों के साथ जव ईसा-धर्मावलम्बियों का 
युद्ध हुमा तब पोप की प्राथंना पर सभी ईसाई सम्राट सम्मिलित हए । 
परन्तु सब सम्राटों का एक लक्षय कभी न हजा। आत्मरक्षा के लिए 
अपने समाज-शत्रु के विशु कुछ लोग कुं समय के लिए एकता 
स्थापित कर सकते हँ, पर ठेर एकता चिरस्थायी नहीं हो सकती । 
ईसाई सम्राटों को धमं रक्षा से अधिक अपने देश की रक्षा का ध्यान 
था। वे जानते थे कि ईसाई मत की उन्नति से उनके देश की उन्नति 
नहीं होगी ओर न उसकी अवनति से उनके देश का पतन ही होगा । 
पोप का धार्मिक प्रभुत्व नष्ट हो जाने पर फंस गौर इंगलैंड अधः.पत्तित 
नहीं हए । परन्तु मुसलमानों का दूसरा लक्ष्य था । खलीफा की उन्नति 
से उनकी उन्नति ओर उसकी अवनति से उनका पतन था। जव 
संसार मे व्यक्ति भोर समाज का संघषं था तव मुसलमानों मे यह्‌ प्रन 
उठा ही नहीं । यही उनकी उन्नति क्रा प्रधान कारण था ओर यही 
उनके पतन का मुख्य कारण हुमा । मुसलमानों का यह धा्भिक 
भाव एक कदर सीमा में ही प्रवल हो सकता है । जल में पत्थर फंकनेः से 
जो लहर उक्ती है, वह्‌ वदृती जाती है । पर ज्यो-ज्यों वह्‌ बढती है 
त्यो त्यो उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है । यही हाल मुसलमानों की 
घमं शक्ति का था 1. जव उनका प्रसार खूब हो गया तब उनकी यह क्ति 
बिलकुल क्षीण हो गई । 





( १२७ ) 


(९ | 


संसार के इतिहास में एेसी कोई भी जाति नहीं है जिसने अपनी 
शक्ति को सदेव अशुण्ण रला हो । उत्थान के वाद सभी का पतन हुआ 
दै । कभी किसी जाति ने उन्नति की दै तो कभी किसी जाति ने भवनति। 
परन्तु उन्नति की चरम सीमा तक पुव कर अन्त मेँ सभौ का अधःपतन 
हा है । प्राचीन मिन का गौरव मव उसके ध्वंसावरेषों मे है। कभी 
भारत कौ ऊजितावस्था थी । अव भारतीय आयं जाति की गौर कथा 
उसके प्राचीन साहित्य मेँ ही विद्यमान्‌ दै। प्राचीन ग्री की विश्व 
विजयिनी शक्ति नष्ट हो गर्ई। रोम का सास्राज्य अतीत-काल की कथा- 
मात्र है । सलमान की प्रचण्ड शक्ति के ागे संसार नत हो चुका है। 
भव उसे ही अपने अस्तित्व की रक्षा की चिन्ता है । भाजकल योरपीय 
जातियों का प्राधान्य है । परन्तु यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उसका 
अभ्युदय चिरस्थायी है । कितने ही पाश्चात्य विद्वानों ते आधुनिक 
योरपीय सभ्यता कौ समीक्षा कर उसके भविष्य के विषय मे अपनीः 
आशंका प्रकट की है । विचारणीय यह है कि किसी जाति के उत्थानः 
ओौर पतन के कारण व्या है । 


प्राचीन काल मे कितनी एेसी जातियां थीं जिसका अव अस्तित्व 
तक नहीं है । उसके उत्थान-पतन के इतिहास में हम कायकारण का 
कुछ विलक्षण ही सम्बन्ध पाते हँ । हम यह्‌ देखते है कि कायं का उदेश्य 
कृ था ओर उसका परिणाम कुछ दूसरा ही हमा । धमं की उन्नति के 
लिए तो आन्दोलन हभ, पर उनका फल हुआ एक प्रवल जाति की 
सृष्टि । जाति उठी तो दरुसरो को सत्पथ दिखाने के लिए, किन्तु स्वयं 
विपथगामिनी हो गई । वह अपना उदैश्य भूल गई ओर स्वयं अपने 
नाशका कारण हो गई। जाति को उन्नतावस्था मे उसके पराभव के 
कारण उत्पन्न हुए मौर जाति को दुरवस्था मेँ उसको उन्नति के साधन 


स्तुत हुए । 


देश की प्राकृतिक स्थिति ओर जलवायु के कारण जाति मेँ कु 
रेस विशेषता आ जाती है जो अन्य देशों के रहने वाली जातियों मे नदीं 
"पाई जाती 1 जो लोग समभूमि मेँ रहते है, उनकी अपेक्षा पाव॑त्य देश के 
निवासी अधिक कष्ट-सदिष्णु होगे । इसी प्रकार जो लोग सुजला-सुफला 
"भूमि मेँ कम परिश्रम से अपने जीवन की आवश्यक सामग्री प्राप्त कर 
लेते है उनकी शारीरिक शक्ति उन जातियों की अपेक्षा कम होगी जो 
मरुभरूमि में रहकर कठिन परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह कर लेते 
दै । इसके सिवा सुजला-सुफला भूमि मेँ भिन्न-भिन्न जातियों का संघर्षं 
अवश्य होता रहेगा, क्योकि सभी मनुष्य वैसे दी देश पाने की कामना 
करेगे जहां अनायास उनक्रा जीवन-निर्वाहि हो जाय । अतएव समभुमि 
ओर शस्थ-सस्पन्न देश के निवासिथों के लिए जाति सम्मिश्रण के कारण 
जीवन मं अविक जटिलता रहेगी । इस जटिलता का प्रभाव जाति के 
रहन-सहन, आमोद-प्रमोद, तथा जीवन के साधारण कृत्यो पर भी 
पडता है । जब जीवन मेँ सरलता रहती है तव मोटा पहनना ओर मोटा 
-खाना यथेष्ट रहता है । परन्तु यह जीवन की जटिलता मेँ संभव नहीं 
-रहता 1 आमोद-प्रमोद के कितने ही उपकरण उस समाज के लिए 
आवश्यक हो जाते हैँ जहां सवषं अधिक है । मानसिक शक्ति पर भो 
इसका प्रभाव देख। जाता है । जो जाति अपने जोवन के लिए अपनी 
शारीरिक शक्ति पर अवलम्बित है, उसे जड़ पदाथ ही अधिक सारघान 
प्रतीत होगे । अतएव जो सभ्यता वह्‌ निमित करेगी वह॒ जड़ानुगत 
होगी । जिस जीवन मे सुख-स्वच्छन्दता, सुविधा ओर विलास की 
वृद्धि होती है उन्हीं कौ पृष्टि उसमे होगी । इन्द्रिय की परितृक्षि तथा 
जीवन को शारीरिकं आवर्यकताओं को पूणं करने की योजना मेही 
उसको सभ्यता के आदशं निमित होगे । इसके विपरीत जो जाति 
अनायास ही भपते जीवन का निर्वाह कर लेती है वह श।रीरिकि सुखों 
कौ अपेक्षा मानसिक सुलों को प्राति के लिए अधिक चेष्टा करेगी । 
अतएव उसकौ सभ्यता आघ्यालिक होगी । इसौ आव्यात्मिक सम्यता के 
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कारण कभी कभी जाति संसार कौ इतनी उपेक्षा करते लगती 8 कि 
वह्‌ अकमंण्य हो जाती है 1 इसी अकर्मण्यता का फल पतन है। जव 
मिन्न-भिनन जाति्ौ का संवर्षं होता है तव एक का प्रभाव दूसरे पर 
पड़ता है । इसमे वे एक दूसरे से कितनी ही बातें ग्रहण कर लेते 


इनसे भी जाति कौ गति उन्नति अथवा. अवनति की ओर अग्रसर 
होती 


जातियों के पतन का कारण बतलाते हए विद्वानों ने विलासिता 
वृद्ध दवारा जातीय चरित्र - हानि, अज्ञान की वृद्धि, वैराग्य ओर अकमण्यता 
भादि कारणों का उल्लेख करिया है । ये सब कुशिक्षा के प्रभाव कहै जा 
सक्ते है । एक भौर कारण है जिसे हम प्राकृतिक निर्वाचन का सभाव 
करेगे । यही जाति की अन्तःस्थित व्याधि का यौतक है । इसकी व्याख्या 
एक विद्वान्‌ ने इस प्रकार की है । 


जातीय उन्नति या अवनति का मतलब है जाति के व्यक्तिवगं की 
उन्नति या अवनति । व्यक्ति-वगं का अच्छा याब्ुरा होना दो बातों पर 
निर्भर है । पहली बातत यह्‌ कि उसके जन्म-सिद्ध संस्कार कैपेहै। भौर 
दूसरी बात यह है कि उसे शिक्षा कैसे मिली है। जव कोई जन्म लेकर 
आता दै तब वहं अपने शरीर के साथ कुछ संस्कार भी लेता आता दहै । 
यह्‌ सभी जानते है कि भिन्न-भिन बालकों मेँ शक्ति की समानता नहीं 
रती । किसी मे कोई शक्ति अधिक है तो किसी मेँ कोई शक्ति । शक्ति 
कौ तरह स्वभाव में भी भिन्नता रहती है । कोई स्वभाव से दयालु होता 
है तो कोई स्वभाव से निष्ठुर । किसी को बुद्धि तीक्ष्ण होती हैतोकिसी 
की मन्द । कहा जाता है कि गदहा ठोक-पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा 
सकता । इस कथन मेँ सत्यता दै । तो भी यह मानना पड़ेगा किं रिक्षा 
काभी बड़ा प्रभाव होता है। 


यहां शिक्षा सेः मतलब उन बातों से दै जिह मुष्य अपने 
सार्ववर्ती सहचरवगं से सीखता है । बालकों को अपनी सहवासिथों 
६ 
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से जो शिक्षा मिलती है वह॒ उसके चरित्र-निर्माण में वड़ा काम करती 
है। जो बालक स्वभाव से दयालु होता है वहु भी निद॑योंकी संगति में 
पकड़कर करर हो जाता है। इसी प्रकार कितनी तीक्ष्ण बुद्धि का वालक 
क्योनहो, यदिरसे शिक्षा बिलकुल न दी जाय तो वह सूलं हो 
जायगा । जो वालक विलास की गोद में पले हैँ वे विलास-प्रिय अवदय 
होगे । इसी तरह जिन्हे दारिद्रय का अनुभव करना पड़ा है वे परिथमी 
ओर कष्टसहिष्णु होंगे । मतलब यह है कि चरित्र-निर्माण के लिए जिस 
प्रकार स्वाभाविक वृत्ति आवश्यक है उसी प्रकार उन स्वाभाविक वृत्तियों 
के विकास के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता है। एक के अभाव से 
दुसरे का विकास असंभव है । गणित के उदाहरण से यह्‌ विलकुल स्पष्ट 
हो जाता है। मान लीजिए स्वाभाविक वृत्ति "क" है, शिक्षा 'ल' भौर 
मनुष्य का व्यवितित्व श" । फल यह्‌ होगा कि क >ऽख ~ग) अव चाहे 
क कितना ही कम क्यों न हो, यदि ख अधिक है तो उसका गणन-फल 
ग कम नहीं होगा । परन्तु यदि क (°) शुन्य है तो ख कितना ही अधिक 
क्यो न हो उसका गुणन-फल शून्य ही रहेगा । इषी प्रकार यदिख शुन्य 
होगातो कके वड़ा रहने पर भी गुणन-फल शून्य ही होगा । मतलब 
यहं कि यदि किसी जाति की हीनावस्था है तो उसका कारण जानने के 
निए हम देखंगे कि उस जाति के व्यवितिवगं कौ स्वाभाविक वृत्तियों 
का हास हृभा है अथवा उनके विकास के लिए उचित अवस्था का अभाव 
हुमा दै । 

मनुष्यों की कितनी ही मानसिक वृत्तियां - जैसे चिन्ताशविति, दया, 
साहस या स्वार्थपरता, निष्ठुरता, विषय-लिप्ला वंशा पररा से चली 
आतो है। शारीरिक भकार तया व्णंकौ तरह हम उन्हँ भो भपने 
माता-पिता से पाते है । कहना नहीं होगा कि योग्य माता-पिता कौ 
संतान में योग्यता प्रदर्शित होगी । प्राकृतिक निर्वाचन क फल शष हि 
कि निम्नावस्या.से भी जाति उन्नतावस्था को पहु जाती है1 इसो 
प्राङृतिक निर्वाचन के कारण निर्वल आप से भाप नष्ट हो जाते है ओर 
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सवल ही जीवित रहूते हँ ओर उन्हींसे देश कौ रक्षा होती ३ै। 
इसी से समाज मे योग्य व्यक्तियों की संख्या वदृती जाती है मौर 
पारिपाशिवंक अवस्था से संग्राम करते-करते समाज उन्नति के पथ पर 
अग्र्र होता जाता है । सम्यावस्था में प्राकृतिक निर्वाचन का (स 
होने लगता दहै। सभ्य समान मं निवल ओर रुण व्यक्तियों कौ 
भौ रक्षा होती है। निनद्धियों को भौ आश्वय मिलता है। धन 
मान, आदि छृत्रिम भेदं कौ सृष्टि होने से प्राकृतिक निर्वाविन का 
दार ही वन्दहो जाताहै। रूण, निर्वोध, पापात्मा व्यक्ति भी धनी 
या उच्च पदस्थ होन के कारण अपने वंश की वृद्धि करते है । अयोग्य 
व्यक्तियों कौ वंश वृद्धि से सभ्य समाज मे अयोग्य व्यक्तियों कौ संख्या 
वदती जाती है । फल यह्‌ होता है कि प्राकृतिक निर्वाचन के अभाव 
से जाति की श(रीरिक ओर मानसिक शक्तियों का हसि होता जाता 
है । इसमे न तो उन्नति के अनुकूल स्वाभाविक वृत्ति का आविर्भाव 
होता है ओर न उनके विकास के लिए उचित अवस्था ही हो सकती 
है । अतएव जाति का पतन अनिवायं दै । जाति में वर्णसंकरता का दोष 
आ जाने से यह पतन शीघ्र हो जाता है। 

उपयुक्त विवेचन से वहु स्पष्टहोजाता है कि जाति के उत्थानं 
ओर पतन में सरसे वड़ा कारण भिन्न-भिनन जातियों का पारस्परिक 
संघष है । जव दो जातियों का पारस्परिक संवष' ठोता है तव उसका 
फल यही होता है कि जो जाति सबल होती है वह द्री निवल जाति 
को दवा देती है । यदि यही संवषः दो समान-बल जातियों मेँ इभा 
तो दीवंकराल-ज्यापी युद्ध अवश्यम्भावो है । जातीय उक्नति पर युद्ध 
कावड ही घातकं परिणाम होता है। युद्ध मे प्रायः वही लोग 
सम्मिलित होते है जो शक्ति-सम्पन्न है। परिणाम यह होता है कि 
जाति के शक्तिशाली वीरोंकातो संहार युद्धमेहो जाताटहै भौर जाति 
की वंश-रक्षा का भार निबेल ओौर अयोग्य व्यक्तियों पर पड़ता है जो 
जीवित रहते थे । उनको सन्तानो मे शक्ति-हीनता वढतो जातो है भौर 
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न्त मे जाति सवंथा शक्तिदीन हो जाती है। दी्ंकाल व्यापी युद्ध 
का यही कारण है । रीस ओर रोम के जातीय अधःपतन के भी यही 
कारण है । वेरी नामक एक विद्धान्‌ ने लिला है कि रोम मे युदधों 
के बाद रोमनों की संख्या अत्यन्त कम हो गई थी। संख्या-वृरद्धि हुई 
दासों की, जो युद्ध मे सम्मिलित नहीं होते थे । यह संख्या इतनी कम 
हो गई थी करि सम्राट्‌ आगस्टस ने जनसंख्या की वृद्धि के लिए वत 
देना आरम्भ क्या था। सच तो यहु है कि ग्रीस, रोम, कार्थेज, 
मिस, अरव आदि सभी देशों का पतन इसी कारण से हुभ। 
शवितिशाली व्यक्तियों का क्षय ओौर निकृष्ट श्रेणी के व्यक्तियों की 
प्रधानता होने से जाति मेँ दुबंलता बदृती जायगी ओर उसका पतन 
अवश्यम्भावी दै 1 


, भारतवषं के इतिहास मं जातीय उत्थान ओर पतन के कितने ही 
उदाहरण मिलते हैं । वैदिक युग में आर्यो का संवषः हुमा । आर्यो 
ने अनार्यो को पराजित कर पंजाव को स्वायत्त किया । अनाय जातिया 
शारीरिक गठन, मानसिक वृत्ति मौर नैतिक बल मे आर्यजाति से हीन 
थीं । इससे आर्यो का व्यवहार तीन प्रकारसे हो सकता था। पहला 
यह्‌ किं अनायं जाति को ` विलक्रुल उन्मूल कर देना। चाहे इच्छा 
से ही अथवा अनिच्छा से, अमरीका ओर आस्रलिया में योरोपीय 
जातियों ने इसी नीति का अनुसरण किया है । दूसरा ढंग है अन्तविवाह्‌ 
द्वारा इन दोनों जातियों का सम्मिश्चण हो जाना । मुसलमानों ने विजित 
जातियों से एसा दी सम्बन्ध क्रिया था। परन्तु इससे उनमें निकृष्ट 
जातियों के दोष आ ग्रे ओर फल यह हुमा कि उनका वंश 
निकृष्ट हो गया । तीस्नरा यह कि अपने ही समाज में उनको निम्नस्थान 
देकर उनको रक्षा करना । भारतीय नार्यो ने यही किया । आयं ओर 
अनायं जाति में वणंसंकरता का निवारण करने के लिए वणंमेद की 
सृष्टि इई 1 








पहले-पहल भारतीय आर्यो की एक ही जाति थी। क्रमशः 
समाज की उन्नति से उसमे मत-विभाग हुआ। जो समान का 
उक्कृष्ट अंश धा वह ज्ञान-चर्चा ओर शासन-कारयोः मेँ निरत हुआ । 
अवदिष्ट लोग कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि मे संलग्न हए । इस 
प्रकार आर्यो मे तीन वर्णो की सृष्टि हई, किन्तु उनमें परस्पर वैवाहिक 
सम्बन्ध प्रचलित था। क्रमशः वैद्यो से ब्राह्मण ओर क्षत्रियो का 
वैवाहिक सम्बन्ध कम होने लगा। परन्तु ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो मे 
यह्‌ सम्बन्ध वना ही रहा । रामायण ओर महाभारत मेँ कितने रेभे 
ऋषियों का उल्लेख किया गथा है जिन्होंने राज-कन्याओं का पाणि- 
ग्रहण किया था| उनकी सन्तान वणंसंकर जाति मे नहीं गिनी 
जाती थी । परन्तु श्रो भौर द्विजं के सम्मिश्रण से जो वर्णसंकर 
जाति उत्पन्न होती थी वह देव समभी जाती थी। इसीलिए व्ण॑मेद 
की सृष्टि कर कृत्रिम निर्वाचन के द्वारा ब्राह्मण वंशा में पण्डित, क्षत्रिय 
वंदा मे शौयं मौर वैदय-वंश मे कला नैपुण्य की रक्षा कौ गई । कहना नहीं 
होगा कि इसी प्रथा के कारण हिन्दरू-जाति विजातीय संधपं को सहकर अव 
तक जीवित रह सकी है । 

अब विचारणीय यह्‌ है किं हिन्दू-जाति की शारीरिक ओर मानसिक 
शक्तियों का हास क्यों हुआ । प्राचीन काल में उसमे बड़ी उन्नति 
की थो, उसकी राक्ति अप्रतिहत थी, उसका वैभव अतुल था । उसने 
अपनी वंश-रक्षा की भोर भी ध्यान दिया । फिर उसकी अवनति क्यो 
हई ? बात यह है कि जो सभ्यता एकतामुलक नहीं है वह जाति- 
समस्था को दुर नहीं कर सकती 1 उससे केवल भेदो की वृद्धि होती 
जायगी । यह्‌ सच है कि भारत ने प्राचीन काल मे उस वृहत्‌ सत्य 
का आविष्कार कर लिया था जिससे सभी अनैक्यों मे एकता हो जाय । 
यह भाव उसकी सभ्यता के मूलम था। किन्तु भारतीय सभ्यता का 
यह्‌ दशं जो एकता-मूलक था समाज मेँ कभी प्रचलित नहीं हो 
सका 1 समाज कै संरक्षण के लिए वणंग्यवस्था अवश्य अनुकूल 
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थी। परन्तु उससे जाति-मेद की समस्या दुर नहीं हो सकती । 
संरक्षण नीति आत्म-रक्षा के लिए उचित है, किन्तु दिन्दू-समाज को 
सदेव आत्म-रक्षा की चिन्ता तो थौ नहीं । जब तक वाह्य संवषः है तब 
तक समाज में संरक्षण नीति सफल हो सकती दै। परन्तु बाह्य संघं 
के दर होते ही वही नीति समाज को संकुचित कर देती है। अल- 
संस्यक भायं जाति ने बहु-संख्यक अनाय जातियों पर अपनी उच्च 
शारीरिक भौर मानसिक शक्ति से विजय प्राप्त कर ली। उसने एक 
वृहत्‌ सत्य करा आविष्कार कर उनको अपनो जाति में सम्मिलित तो कर 
लिया, परन्तु वण-मेद वना ही र्हा। फल यह हुभा कि आयं जाति 
कै साथ अनायं जातियों की भी संष्या-वृद्धि होने से समाज मे भेदो कौ 
संख्या बदृती ही गई । आ्ेनाति उस वृहत्‌ सत्य को तो भुल गई 
जिसमें सभी भेदो का सामंजस्य हो सकता है ओौर वह्‌ भिन्नता ही पर 
जोर देने लगी। अतएव भारत मे संघषः सदव विद्यमान रहा । 
भिनन-भिन्न युगो मे कितने ही महात्माओं ने जन्म लेकर इसी भेद को 
इर कर एकता स्थापित करने कौ चेष्टा की । परन्तु यह एकता केवल 
आध्यारिमक जगत्‌ मेँ ही रही । व्यवहारिक जगत्‌ मेँ उन महात्माओं 
की चेष्टा से नये.नये ग्रन्थों ओर नईनई जातियों की ही सृष्टि हुई । 
भिन्न-भिन्न समाजो की सृष्टि से समाज की सीमा संकुचित होती गई 
मौर त्यन्त संकुचित दोजाने के कारण समाज में श्रेष्ठ क्ति का 
पूणं विकास नहीं हमा । कहीं शक्ति का अति संचय होने से 
उनका अपव्यय होता धा, तो कहीं उदीयमान शक्ति के विकास 
के लिए अनुकूल अवस्था ही नहीं थी। परिणाम यह हुंजा कि जिस 
वणेव्यवस्था से हिन्दू जाति भात्मरक्ना कर सकती थी, उसी से उसकी 
उन्नति की गति अवरुद् हो गई । समाज के संकुचित होते का एक 
दुष्परिणाम है विलासिता । विलासिता की वृद्धि तभी होती है जव 
किसी क्षुद्र सीमा मेँ शक्ति का ।अति संचय ठो जाता है। पुराणों में 
यदु-वंश की पतन-कथा इका वड़ा अच्छा उदाहरण है ॥ महाराज 
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यदु के श्रेष्ठ वंश का भी पतन इक्ती शक्ति के अति संचय से हुंआ। 
दूसरी बात यह्‌ है कि एसे समाज पारस्परिक विरोध पर अधिक ध्यान 
देते है। इसका फल संघषं है, ओर पारस्परिक संघषं के कारण 
शक्ति का सदेव अपव्यय होता है। इससे भी. जाति की शक्ति क्षीण, 
होती दै। जाति के अशक्त होने पर उसमें. वणंसंकरता का दोष 
अवद्य आता है । यही कारण है करि महाभारत के युद्ध मेँ अजुन नै 
अपनी जाति के भविष्य के विषयमे जो आशंका प्रकटकी थी वहु ठीक 
ही उतरी । प्राचीन भारतीय इतिहास मे मयं अथवा गुप्तो का साम्राज्य 
अस्थायी ही रहा। इसका कारण समाज भेद, वणं-संकरता भौर 
विलासिता.वृद्धि है मध्ययुग में मुसलमानों के आगमन से भारत 
मे एक समस्या ओर बद्‌ गई । हिन्दू-नाति ने. व्णव्यवस्या के कारण 
अयने अस्तित्व को अवश्य अक्षुण्ण ` रखा । परन्तु उसमे एक- 
जातीयता का भाव लुप्त हो गथा। धामिक-सम्प्रदायों ओर समाज 
भेदो ने उसे दासत्व मेँ ही रक्खा । इसी से उसने कभी जातीय भाव से 
प्रेरित हो उठने कौ प्रबल चेष्टा नहीं की 1 इसका कारण यही हो सकता 
है कि उनमें एक-जातीयता का भाव धा ही नहीं । राजपूत, मरहठे भौर 
सिक्खों ने अपनी-अपनी उन्नति के लिए ॒स्वतन्वर चेष्टाएँ की । उन्होने 
उन्नति तो अवद की । परन्तु उनका अस्युदय क्षणस्थायी ही रहा । 
इसका कारण है संकुचित सीमा मे शक्ति का प्रसार । गुरं गोविन्द ने 
सिक्खों को एक जाति के रूप में परिणत कर अदम्य बना दिया । परन्तु 
उसी शक्ति से उनका पतन भी हुंमा 1 मरहटों ओर राजपूतों की 
भी यही दशा हुई । संवषं बना ही रहा ओर उसे शक्ति क्रा भपन्यय 
होता रहा । 

भारत की यह जाति-समस्या अभी तक विद्यमान हि । उसके 
विषय में रवीन्धनाय ते लिखा है कि भारत ने विधि-निषेध द्वारा भिन्त- 
पन्न जातियों के पारस्परिक संघात को दुर करने की चेष्टा कौ हे। 
परन्तु इस प्रकार का अभावात्मक आयोजन दी्ंकाल तक ठहर नहीं 
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सकता । मानव-समाज यन्त्र कौ तरह परिचालित नहीं हो सकता । 
जिन जातियों का इतिहास स्वतन्त्र है, जिनके सामाजिक ओर नैतिक 
भाचारों मेँ भिन्नता है उनका पारस्परिक संघं तभी बन्द हो सकता है 
जव एकता की भित्ति प्रेम-मूलक हो । भारतवपं मे एेसा भावात्मक, 
एेक्य मूलक आध्यात्मिक आदं है । सुप्त होने पर भी वह प्राणहीनः 
नहीं हृ है । उसमे यह शक्ति है कि वह सभी वाद्य अनैवथों को 
स्वीकार करके भी अन्तगंत एकता को देखता दै। भारतवषकेल्ञान के 
कारलाने मे वह सोने की कुज तैयार है जो एक दिन सभी दासों 
को खोल देगी ओर चिरकाल से विच्छिन जातियों को प्रेमके महानिमंत्रण 
मे सम्मिलित करेगी । 

रोम-सा प्राज्य के अधःपतन होने पर भिन्न-भिन्न देशों के राजां 
की शक्ति बढ़ गई । सभी राजा भपते स्वाथं साधन की चेष्टा करते 
लगे 1 सभी अपनी शक्ति बढाना चाहते थे, पर यह कोई नहीं 
चाहता था कि किसी एक कौ शक्ति सवसे अधिक हो जाय इयलिए 
राजाओं मे बल-साम्य का आदं निङ्चित हआ । सन्धि दारा कुं 
नरेश मिलकर अपने पक्ष को पुष्ट करने लगे । इसी समय योरप में 
नव-युग स्थापित हमा । मघ्य-युग के बाद सव॑साधारण मै विद्या भौर 
विज्ञान का प्रचार हानेसेजो जागृति हई उससे समाज में राजनैतिक 
जागृति भी हई । समाज का राजनीति से भौर राजनीति का व्यवसाय 
से वनिष्ट सम्बन्ध हो गया । पहले तो राजा भौर प्रजा मे राजनैतिक 
सत्ता के लिए विरोध हुमा । पर अन्त भँ राज्य पर जनतंत्र स्थापित 
हआ जौर जनततर से रूप में राष्ट्रका ही प्रभुत्व स्थापित हुमा । राष्ट 
की प्रभुता का कारण था उसकी व्यवसायःवृद्धि । इसका परिणाम यह्‌ 
हा कि अव राष्ट के पारस्परिक विग्रह्‌ मेँ उसी राष्ट की विजय हो 
सक्ती है जो सबसे अधिक समृद्धिशाली हो । 

व्यवसाय के दैव भें छोटे-बड़े सभी राष्ट्र एक दूसरे के प्रतिदन््री 
है । संसार के व्यवसाय को स्वायत्तं करने के लिए अभी तक करई 
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महायुद्ध हो चुके है । धनिक योरप का इतिहास एक व्यावसायिक 
युद्ध से आरम्भ हुआ था । पहले योरपीय महासमर का भी कारण यही 
प्रतियोगिता था । अपनी समृद्धि के लिए अव एक राष्ट दूसरे राष्ट की 
सम्पत्ति डप जाने मे जरा भी संकोच नहीं करता 1 

यह रष्टरदै क्या? क्या वहु सजीव व्यक्तियों का समुदाय है 
अथवा सिफं एक निर्जीव विचार मात्र है जिसका अस्तित्व केवल 
राजनीतिज्ञो के मस्तिष्क में है । जब यह्‌ कहा जाता कि किसी देश 
की सम्पत्ति इतनी है तव अथंशास्र के विद्वान्‌ अंकगणित के द्वारा यह्‌ 
सिद्ध कर देते हँ कि उक्त देश के प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति इतनी दै । 
परन्तु क्या राष्ट की सम्पत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार दहै? 
क्या राष्ट को उन्नति करने का अवसर मिलता है ? बात यह कि धोड़े 
ही योग्य मनुष्यों मे राष्ट की शवित ओर सम्पत्ति विभक्त हो गई दै। 
वतमान अशान्ति का सबसे वड़ा कारण यह है कि अव प्रत्येक व्यक्तिः 
अपते विकास के लिए क्षेत्र चाहता दै । 


(~ श्त 

आज तक सावभौम शंति स्थापित करने कै लिए बडे-बडे उद्योग 
क्रिये गये । परन्तु सव निष्फल हुए । स्वतन्त्रता ओर समानता की खूब 
दुहाई दी गई । परन्तु उसका कोई फल नहीं हभ । हेग की शान्ति परिषट्‌' 
ओर लीग आफ नेशन्स के द्वारा शान्ति स्थापित न हो सकी। कु 
विद्वानों की यह्‌ सम्मति थी कि व्यवसाय के कारण अव एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट पर इतना अवलम्बित हो गया हैकिएककी हानि से दूसरे कीः 
भी हानि दै । एक विद्रानूनेतो यहाँ तक कहा था कि संसार की वतमान 
व्यवसायिक स्थिति से युद्ध हौ असम्भव है, युद्ध से विजेता को लाभ 
नहीं तो भी युद्ध हभा । स 
= आज न देशों मे जनतन्व्र की प्रतिष्ठा हो गई है । अन्य देशों 
मे तो उसके लिए घोर युद्ध भी इए है। हमारे देश मेँ त्याग ओर 
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तपस्या के आधार पर जनततर कौ स्थापना हुई । जो वस्तु घोर परिश्रम 
याकृष्टके वाद प्राप्त होती है उसका मूल्य भी उतना ही अधिक 
होता है । परन्तु यदि लोगों को यह्‌ अनुभव हुआ करि कठोर तपस्था 
के दवारा उपलब्ध यह्‌ वस्तु भो अव मूल्यवान नहीं है तब उने एक 
विशेष असंतोष का भाव जाग उता है । जनतंत्र के सम्बन्धमें भी 

यह वात कही जा सकती है । फंस की राज्यक्राति के समय मे रूसो 
तथा उसी के समान अन्य विज्ञो को जनततर के सम्बन्ध मे एक विशेष 
उत्साह था । साधारण लोग भौ जनततर की स्थापना मेँ एक विशेष 
उल्लाघ का अनुभव करते थे । उसमे विजय का भी एक गौरव धथा। 
रुन्तु भव उस उत्साह का अभाव सा हो गथा है] उसका मुख्य 
कारण यह है कि जवर तक वह्‌ स्थापित नहीं हआ था तव तक्र उसके 
समथंक उसके सम्बन्य मे बड़ी-बड़ी बाति किया करते धे। इसी से 
लोगों के हृदय मे बड़ी वड़ी आशये भी उत्पन्न हो गई थीं। जनतंत् 
को स्थापना के वाद यद्यपि लोगों को यथेष्ठ लाभ हुए तो भी उनकी 
सभी समस्याये पुणः नहीं हई । इससे उनके भीतर नैराश्य का भाव 
भा जाना स्वाभाविक था। राजतंत्रकेजो दोषयेवे तो जनततर की 
स्थापना के बाद विलुप्त हो गये । परन्तु उन दोषों के अभाव मेँ लोग 
जनततर से अन्य जिन वड़ी बातों की आशा कर रहै थे वे पुणः नहीं 
इई । इससे जनतंत्र की सफलता को वे भूल गये। एक साधारण 
मचष्य के भीतर जो मनुष्यत्र का सच्चा गौरव रहता है उसकी ओर वे 
दृष्टिपात नहीं कर सके । उसके स्थान पर लोगोंके हृद्य में वीर पुजा 
का भाव स्थान पाने लगा। वीर पुजा में साधारण व्यक्ति के 
असाधारण गौरव का भाव विद्यमान्‌ रहता दै। एसी वीर पूजा का 
अंतिम परिणाम्‌ यह्‌ होता है कि वह फासिज्म' मे परिर्वात्तित हो जाता 
है । उसमे न तो साधारण मनुष्य को महत्ता रह जाती है ओर न 
असाधारणो के लिए ही स्यान रह जाता दै। उसमे संस्थाओं की 
महत्ता बढ़ जाती है । एक व्यक्ति अपने समाज से पृथक अपना कोई 
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महत्व नहीं रखता 1 समाज के भीतर जो शक्ति है उसी का एक अंश 
होने के कारण व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है भोर उपयोग 
भी, परन्तु यह किसी विशाल यंत्रका एक परजा सा हो जाता दै। 
इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में तीन विचारधारायें स्पष्ट रूप से लक्षित 
होने लगती है। पहली विचारधारा मे एकं व्यक्ति एक साधारण 
मनुष्य है 1 साधारण होने पर भी उसका अपना एक अधिकार है, अपना 
एक कर्तव्य टै, अपना एक महत्व है । दूसरी विचारधारा में 
भसाधारण क्षमता सम्पन्न व्यक्ति प्रमुख हो जाता दै। वह धीरे धीरे 
समाज का यथां नियंता होता है। उसी का अपना एक महत्व 
होता है। तीसरी विचारधारा मेँ मनुष्य यंत्र का एक पुरजा मात्र हो 
जाता है । पहली विचारधारा से जनतंत्र होता है, दूसरी विचारधारा 
से फासिज्म आता है गौर तीसरी से साम्यवाद। इसमे संदेह नहीं 
कि भिन्त-भिन्न स्थितियों मे ये तीनों बातत सभी व्यक्तियों के जोवन में 
लक्षित होती है । जव मतदान का समय आता है तब बडे से वड़ा 
साहित्यकार, कलाकार, या उद्योगपति भी साधारण मनुष्य की स्थिति 
मेप जाता है । इसी प्रकार अत्यन्त साधारण स्थिति मे रहकर 
भी कोई व्यक्ति जब किसी विशेष अवसर पर अपना भात्मत्याग प्रकट 
करता है तब उसके कारण उसकी असाधारणता स्पष्ट हो जाती दै। 
वह भी एक वीर बन जाता है ओर उनके प्रति लोगो में वीर पुजा का 
भाव आ जाता है । जव कोई व्यक्ति किसी संस्था मे काम करता है 
तव वह्‌ उस संस्था काः एक अंग मात्र बन जाता दै। तब यहं यंत्र 
मे एक पुरजे की तरह ही काम करता है । विज्ञान के द्वारा जीवन का 
के अब इतना अधिक विस्तृत हो गया दै कि उसमें अव सभी 
व्यक्तियों का स्थान मशीन के भिन्न-भिन्न पुरजों की- तरह निर्दिष्ट हौ 
जाता है । इसमे संदेह नहीं कि जो सबसे - अच्छी सामाजिक ग्यवस्था 
होगी उसमे इन तीनों विचारधाराओं का समावेश व्यक्तियों के जीवन 


ने होना चाहिये । बौर का भाव तथा असाधारण का गौरव किसी 
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मवुप्य के जीवन में तमी प्रकट होता है जव उसे अपनी अन्तःस्फूि 
को व्यक्तं करते के लिए बरावर अवसर मिलता ठहै। सभी के 
भीतर गौरव कौ एक कामना रहती है महत्व के लिये तीव्र आकांक्षा 
सभी को कम्॑ेत्र मे प्रेरणा देती है । अतएव वीर पुजा का 
भाव राष्ट्र के विकास में वाधक नही हो सकता । उसी प्रकार चाहे 
कितना ही असाधारण व्यक्ति हो ओर उसमे विलक्षण क्षमता 
हो पर एक साधारण मनुष्यकेरूप नें उसे भी पूणं सुरक्षा चाहिये, 
इसी प्रकार एक मशीन के पुरजे कौ तरह सभी मनुष्यों को कर्म्॑ेत्र 
के भीतर अपनी उपयोगिता होनी चाहिये। इनमे स किसी 
एक बातकौमी उपेक्षा नहींकी जा सकती । इन तीनों विचार 
धाराओं मेँ तीसरा सिद्धान्त सबसे अधिक अनिष्टकारकं हो जता 
दै । वात यह कि उसमें यंत्र साधन न होकर स्वयं साध्य बन जाता 
दै । अलाउहीन के चिराग की तरह मनुष्य भी यंत्र का दास वन 
जाता है । हम सव यंवकी ही पूजा करने लगते हैँ । इसमे सन्देह नदीं 
कि वैज्ञानिक साधनों ने समाज कौ एक एसी व्यवस्था नि्ित कर दी है 
कि हम सव सचमुच कल के पुरजौं कौ तरह काम करते जा रहे है। 
किसी मे असाधारण क्षमता होयानदहो, वह उस न्यवस्था के अन्तर्गत 
एक निर्दिष्ट स्थान में एक निदिष्ट कायं ही करता है। इस स्थिति को 
दुर करने के लिये व्यक्ति में अन्तःस्फूति का भाव लानां ही चाहिये ! रेस 
अवस्था मं यह अवश्यक हो जाता हैकिकि सभी क्षमता-सम्पन्न्‌ व्यक्तियों 
के भीतर महत्व की वहं भक्षा होनी चाहिये जिससे वह समाज के 
भौतर अपना एक प्रभाव स्यापित कर सकता है । जनततर मे एक व्यक्ति 
केवल एक वोट दे सक्ता है । उस एक वोट के कारण वह शासन में 
अपना कोई विशेष प्रमाव नहीं डल सकता । एसी स्थिति मे सभी लोगों 
के भीतर अंतःस्फूति की अभिव्यक्ति के लिए यह्‌ आवश्यकं है कि भिन- 
लं मे उन अपनी महत्वाकक्षा कौ पुति के लिए अव्र बरावर प्राप्त 
होता रहे । 


7) 


कला भोर साहित्य का अपना एक विशेष स्थान आधुनिक युग 
मेहे । यहकठाजा सकता है करि इन क्षेवों मे व्यक्तियों को पूणं 
स्वाधीनता है । उन पर वैज्ञानिक साधनों का प्रभाव नहीं पड़ा है। 
फिर भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि वत्तमान स्थिति मँ उनके लिए 
संकट नहीं है। रूस मे कलाकार ओर साहित्यकार दोनों को अपने- 
अपने कषेत्रम काम करने के लिये शासन से अधिकार प्राक्त करना 
पड़ता है । बौद्धिक शक्तियों को कोई व्यक्ति किसी अन्य व्थक्ति से 
अपहृत नहीं कर सकता है । परन्तु भन्य आवदयक वस्तुओं का तो 
व्रितरण होता ही रहता है । बौद्धिक विकास के लिये सबसे अधिक 
आवर्यक बात है भवसरं प्रदान करना । यह्‌ देखा गया है कि अधिकांश 
प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति धनी होना भी नहीं चाहते भौर उन्हँं सम्पत्ति से 
विशेष अनुराग भी नहीं रहता । साहित्य ओौर कला मेँ गुण के गौरव 
की परीक्षा करना वड़ा कठिन है 1 यह्‌ कितने ही लोग अपने जीवन-काल 
मे उपेक्षित होकर मृत्यु के बाद अक्षय यशके पात्र हो गये हँ । इसके 
विपरीत जिन लोगों ने अपने जीवन-काल मेँ गौरव अजित कियावे काल 
की गति के साथ अपनी सारी प्रतिष्ठा खो वैठे। फिर भी यह भआवर्यक 
दै कि समाज की ओर से सभी को अपनी प्रतिभा के विकास के लिये 
अवसर मिलना चाहिये । 


यह दढतापुवंक कहा जा सकता है कि जहां सामाजिकं सुव्यवस्था 
है, वहां प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगी होना चाहिये, उसे सुरक्षा मिलनी 
न्वाहिये जो भन्थ लोगों के लिये अनिष्टकर नहीं है । उपयोगिता, का 
सम्बन्ध समाज से हाता है । कोई कितना ही बडा कृवि क्यो न हो 
ओर वह अपनी रचना को कितनी ही महत्वपुणं क्यों. न समता हो, 
परन्तु यदि समाज उसे उपयोगी नहीं समता है तो उस. कवि 


को भी किसी अन्य उपयोगी कायं के द्वारा जीवन-निर्वाह करना 
होगा 1 सुरक्ना का मतल यह्‌ दै कि वृद्धावस्था या रुणावस्था या 
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कामके अभावके कारण किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिये) 
समाज को यह्‌ अधिकार है कि वह्‌ सवते काम ले। परन्तु उसका यह 
भी कत्तव्य है कि.वह्‌ सब लोगों. की जीवन-रक्ना को व्यवस्था करे। 
जो काम हम करना चाहते है, परन्तु परिस्थिति के कारण जो काम 
नहीं कर पाते, उनके जीवन-निर्वाहि का भार समाज पर है। समाजवाद 
म इन दोनों के लिये व्यवस्था अवश्य. है । परन्तु अन्तःस्पूति के 
लिये अवसरं प्रदान करना जरा कठिन अवश्य है । फिर भी जिनमें 
हिसा के लिये स्यान नही है एेसे कार्यो मेँ सवको समानरूप से अवसर 
प्राप्त होना ही चाहिये । हम भले ही समाजवाद या अन्य किती वाद 
के समर्थक या विरोधी हो, हमें इतनी स्वाधीनता अवश्य होनी- चाहिये । 
जिससे हम अपने विचारो का प्रचार कर सके । साहित्यकारों ओर कला- 
कारों को भी अपने अवकाड-काल मे अपनी सहज इच्छा के अनुसार 
रचना करने कौ स्वाधीनता चाहिये । इन पर नियन्त्रण होने से मनुष्यों 
मे बौद्धिक पराधीनता के साथ-साथ आध्यात्मिक दासत्वं भी आ जाता 
है । इसलिये भाव, कमं ओर ज्ञान, तीनों क्षेत्र मे एक विदोष स्वाधीनता 
कौ आवर्यकता है । उन तीनों के समन्वय से राष्ट्र ओर व्यक्ति, दोनों का 
सच्चा विकास होता है । 

इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक विज्ञानं ने युद्ध का रूप बिलङ्गुल 
बदल दिया है । युद्ध में ब सफलता सेना की वीरता पर निर्भर नहीं 
है । परन्तु उन बड़े-बड़े कारखानों पर दै जहां आधुनिक असखर-शस् 
वनाये जाति हँ । गत महायुद्ध मेँ जापानियों से बद्कर वीरता किसी भी 
र्ट नेप्रदशित नहींकी। परवे लोग अमेरिका कौ उत्पादन-कुशलता 
के कारण हार गये। आधुनिक अखनो के कारण अव. जीवन का 
अधिक विनाश होता है। भख कौ सहकारिणी शक्तं विशेष रूप 
से बढ़ गई है। पर युद्ध के वाद उसका जो प्रभाव मानव-जीवन पर 
पड़ता हँ वहु भौ अधिक अनिष्टकर है। एटम बम भौर हाइड़ोजन 
बमके कारण युद्ध में निरत सेनिकोंका ही विनाश्च नहीं होगा उनके 


+ 
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कारण पृथ्वी पर समस्त जीवन ही विलुप्त हो सकता है । एषी स्थिति 
मे हम लोगों को भपने विचार, भाव ओर आचरण-तीनों मै समुचित 
परिवतंन करना होगा । इसीलिए यह्‌ आावद्यक है किं अतर्रष्टरीय शक्ति 
केद्वारा जो भी व्यवस्था निर्मित कर दी जाय उसे स्वीकार कर लेना 
सभी राष्ट के लिए हितकर दै । 

मानव-जीवन मेँ कामना का कभी अन्त नहीं होता । सभी लोगों मेँ 
सभी तरट्‌ की इच्छा्ये होती हैँ । साधारणतया सभी मनुष्यो के मन में 
सुख की लालसा है सौँदयं-बोध है चितन का आनन्द है ओौर उन्हीं के 
साथ उनमें प्रेम है ओर शक्तिकीभी कामना है। इनमें से कोई भी 
कामना किसी के भी जीवन मेँ मुख्य हो जाती है। पर अन्य कामनार्थं 
भी बनी रहती हँ । विज्ञान ने कितने ही सुखो की वृद्धिको दै। पर 
उसने कितने ही अनिष्टो को भी बढाया है। उसके कारण युद्ध भौर 
अत्याचार दोनों कौ वृद्धि संभव है । फिर भी यह्‌ दृदृतापूरवंक कहा जा 
सकता है करि भगवान्‌ शंकर की तरह यदि विज्ञान संहारकर्ता के रूप में 
हतो कल्याणकर्ताके रूपमे वहरिवभीदै। विज्ञानके द्वारा दरिद्रता 
समूल नष्ट हो सकती है भौर कम-से-कम परिश्रम के दारा अधिक-से- 
अधिक लाभ उठाया जा सक्ता है । फिर भी यह्‌ देखा गथा है कि कृषि 
की वैज्ञानिक रीति से साधारण मनुष्यों को उतना लाभ नहीं हुभा जितना 
एक विशेष वगं को । वैज्ञानिक रीति से चिकित्सा-शाखछ्र की उन्नति हो 
जाने से अव मृत्यु की संख्था घट गई है । मनुष्यों कौ रोग-यातनाये भी 
अव कम हो गई हें । फिर भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि सभो लोगो 
को सभी देशों में चिकित्सा-शाख्र की उन्नत प्रणाली से समाज रूप से 
लाभ उठाने के अवसरं प्राप्त हुए हैँ । सुखो के साधनो को वृद्धि अवदय 
हुई है, परन्तु सभी लोगों को वे अभी सुलभ नहीं है। किसौ भौ मत 
को स्वीकार कर उसका दद्‌ अनुयायी होने का अथं यह हो जाता है 
कि हम मे मतान्धता आ जाती है। मध्ययुग मेँ यदि धर्मान्धता धी तो 
वर्तमान युग मे भी मतान्वता है । हमें सत्य की सतत परीक्षा करनी 


९५॥ 
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न्वाहिये ओर जो यथाथ स्थिति है, उसकी ओर कभी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये । इसपे नैराश्य का भावञआ जाता है। उसी से अकर्मण्यता 
होतो है। हमारे युग में तीन वातो कौ सवसे बड़ी आवश्यकता दै-- 
`एक सहानुभूति जिसमें यह इच्छा प्रबल रहती है कि मनुष्य माच सुखी 
हो । दूसरी ज्ञान के लिए सच्ची स्पृहा का होना ओर तीसरे नव-निर्माण 
के लिए साहस, आशा ओर स्फूति । जब तक राष्ट के भीतर संशाय 
ओर भय है, तवर तक उनमें शक्ति के लिएु कामना होगी ओर घृणा 
-तथा असहिष्णुता का भाव भी प्रबल रहेगा । भ।रतीय धर्मशास्रं में 
`जिस प्रेमभाव की महिमा गाई दहै वही विर्व कौ समस्या का समाधान 
कर सकता है । वही यथाथं में हमारे जीवन क। ध्येय है! वही हमें 
स्यायकेपथपरलेजा सकतादै। विज्ञान की शक्तिके द्वारा संसार 
का जित्तना हित हो सकता है उतना ही अहित भी हो सकता है ! इस 
व्येय को जीवन में चरिताथ करने के लिए उच्च बौद्धिक विकास न 


सोने से एक मात्र विज्ञान कौ वृद्धि अनिष्टकारिणी होती जाती है । 














